(४) 


कि हम अपने व्यक्ति त्वका पूर्ण विकास करें और अपनी महकरे 
३ सु व 
इस संसाररुर्पी उद्यानको सुधासित कर दे । 


जीवन एक संग्राम है, इसमें विजय केबल उन्हीं बीरोंको 
मिलती है, जो अपने पराक्रम ओर  पौरुषकी उत्कृणता सिद्ध करते 
हैं। नदीको समुद्रतक पहुँचनेकी सफलता तव मिलती है, जब 
वह चटद्दानॉस टकराती हुई अपने प्रवाहकों अग्नरगामी वलाये 
रखनेकी क्षमता अश्षुण्ण रखती है।जिस पानीस यह शाक्ति 
नही होती वह ताछाव या झील्की तरह अवरुद्ध चला पड़ा रहता 
है। प्रगतिका खप्त साकार करनेका अवसर डसे कहाँ मिल्ताहै ? 

मनुप्ययों सफलछतारूपी अम्ुत-फल तोड़नेके लिये 
कठिनाइयोंके ऊँचे चृक्षोपर चढ़ना होता है। परेशानियों और 
भोति-भाँतिकी मुसीवतोंके ऊँचे पर्वतोपर चलना होता है। जो 
उनकी ऊँचाई देखकर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें खाली हाथ 
वापिस जाना पढ़ता है; लेकिन ओो पुरुषार्थी आदमी खतरोंकों 
छलकारते, विरोध और कट्ोंको पॉँवोतले रोदते हुए पेर आगे 
बढ़ाते हैँ, उन्हें इसी धरतीपर वहुत कुछ मिलता है। विश्वके- 
सफल लोगोंका खर्णिम इतिहास उनके बढ़े हुए साहसके 
आधारपर ही विकसित हुआ है। 


ईश्वरकी .. हे. इच्छा है कि हम वे तमाम गुण घारण करें, 
जो खर्य॑ उत्तम हैं। हमें अपने अंदर ईश्वरत्वके गुणां ( देची 
सम्पद्‌ ) को विकसित करना चाहिये, जिन्हें नैतिकता और 
मनवताके नामसे पुकारते हैं। धर्म एवं संस्क्रतिका विशाल 


4 को 
ढाचा इसलिये वन्नाकर खड़ा किया गया है कि उनसे प्रभावित 


(५) 


मस्तिष्कम संयमसे रहने और सद्व्यवहार करनेकी आस्था 
उत्पन्न हो । आस्तिकता और ईश्वरीय न्‍्यायका सूल प्रयोजन यह 
है कि 'मन॒ष्य अपने ऊपर अदृश्य शासनका नियन्त्रण अनुभव करे 
और गुप्तरूपमें भी--शर्यरसे ही नहीं, मनसे भी ढुष्कर्म-दर्विचार 
करनेका--दुष्प्रचृत्तियों अपलानेका साहस न करे।? आत्मतियन्त्रण 
ही सज्ञनताका मूल है । यह आत्मनियन्त्रण और आत्मपरिष्कार 
इसलिये आवश्यक है कि मजु॒ुष्य सज्ञनता सीखे ओर सब बन्छु- 
वान्धवों तथा बाहरवालां तकसे पूर्ण उदारता वरते। यही वह 
राजमार्ग है, जिसले हम खच्चे अर्थोर्म सामाजिक प्राणी बसतदे 
हैं। सामाजिकताके लियमोंका पाकन ही व्यक्तिगत औरर 
सम्मिलित झुख-शाल्तिको सुरक्षित रखनेका--प्रगतिशील बनाये 
रखनेका एकमत्त् उपाय है। आत्मनियन्त्रण ही सज्जचताका 
मूल है। 
मनुष्यने जीवनमे खुख-खुविधा बढ़ानेके लिये ही समाजकी 
व्यवस्था की है; तल कि इसलिये कि उसका जीवल भयानक 
कष्टोसे भरपूर हो जाय। जब मलनुष्यने पहले-पहल समाज 
बनाकर रहना प्रारम्भ किय तब वह एक दूसरेसे सहयोग 
करनेको सद्ेव तत्पर रहता था। वह अधिकसे अधिक निःखार्थी 
और निःसुपृह्ठ ही रहा करता था | उसके हृदयमें एक दूसरेके 
लिये सहाउुभूति और सह-अस्तित्वका भाव रहा करता था। 
इन्हीं आधारोपर वह [अधिकले अधिक खुली जीचन व्यतीत 
करता था । यह उस समयकी बात है जब बह आज-जैसा सभ्य 
और खुशिक्षित न था। 


तब कया कारण है कि आजका मानव सामाजिक विचारांमे 


“( ६ ) 
इतना आगे-बढ़ा होंनेपर भी भयभीत और दयनीय जीवन. विता 
रहा है? वह ऐसा क्यों हो गया है कि उसमें मानव-धर्मकी-दी 
कमी दिखायी देने छगी है ? एक ही समाजके छोग एक दूसरेका 
शोपण और उत्पीड़न करनेमे क्‍यों रंगे हुए है ? 
हि कारण है--'आजके मनुष्यका खार्थपूर्ण संचय ।! 
आधुनिक आदमी संसारका सव कुछ क्रेव्छ अपने लिये ही 
वरोरकर रख छेना चाहता है। समाजम यदि खबके लिये सुख- 
सुविधा और समृद्धिकी सुखद परिस्थितियाँ झानी है, तो सम्य 
कहलानेका दम्भ भरनेबाले आजके मनुष्यकों अपनी यह, श्ल॒द्र 
स्वार्थ-लिप्सा छोड़नी होगी । इस लिप्साके त्यागसते ही पूर्ण ओर 
सवका खुख सम्भव है। स्वार्थपरतासे ही विश्वपर संकट आ 
गया है। _ 
मजुप्य अपने भाग्यका निर्माण ख्य करता 
भगवानन व्श कार्संगसीसे मद्ुप्यक्रे शरीर, मस्तिप्क ओर 
आत्माकों गढ़ा है। एक-एक अवयच नस और नाड़ोकों बड़ी 
सावथानीसे रूगाया है। उसने उसके हर भह्में अनन्त थक्तियाँ 
छिपाकर रख दी है । वस, इन्हें जानने और प्रे्पर्वक विकास 
कजेका काम हमारे ऊपर है । हमारे विच्ारोंम जीवलको समुत्नत 
 गंह्यशाले बनानेकी पच्चुर सामग्री भये पड़ी है। साहस, 
शायर, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, थे्य और संघर्षकी अद्भुत 
राष्कया हम अपने खजनात्मक बिचारोंखे उत्पन्न करते हैं और 
इनका प्रयाग जीवनके कियात्मक क्षेत्रम ऋरके छाभ उठाते हे । 


“न संत वीडिक जोर आत्मिक शक्तियोंकी ओर ध्यान ने »्तों 
दान-डुंवलढ और दुखी ही बने रहेंगे। 


-  घरतीके भोग वीर पुरुषोंके लिये बने हैं, पर इसके लिये 
अनुष्यकी कमंठता भी तो जागे ? पौरुष न जागा तो हाथ कुछ 
न लगेगा। । ््््ि 
चेद्‌ भगवानका कथन है-- 
कृत॑ं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य आहितः । 
गोजिदू भूयासमश्वजिद्‌ घनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
( अथवें० ७ । ५०। ८ ) 
'सनुष्य ! तू अपने दाहिने हाथसे पुरुषार्थ कर, वायमें 
सफलता निश्चित है । गोधन, अध्वधन, स्वर्ण आदि सब 
'सम्पदाओंकों तू अपने खुदके परिश्रमसे प्राप्त कर 
सच बात है, दृढ़ प्रयल्ल और सतत उद्योग करते रहनेवाले 
पुरुष-सिहोंने ही इस संसारमे विलक्षण क्रान्तियाँ की हैं। 
परिस्थितियाँ उन्हे किसी प्रकार भी नहीं दवा पायी । 
कठिनाइयाँ आपके प्रुरुषार्थको जाँचती हैं 
पुरुषार्थी सञुष्यको कठिनाइयोसे घवरानेके स्थानपर उनका 
स्वागत करना चाहिये। उन्हें जीवनरूपी पाठशालाका आदरणीय 
अध्याय मानना चाहिये। संसारके सव उन्नतिशील मनुष्य : 
'कठिनाइयांकी शिक्षासे ही शिक्षित हुए हैं । उन्हींके द्वारा उत्तका 
मस्तिष्क विकसित होकर ज्ञान-विज्ञानकी इस सीमातक पहुँच " 
सका है | यदि जीवसमे कठिनाइयों न हों, आपत्तियाँ न आवें, 
मुसीचत न पड़े, आदमीको जी-तोड़ मेहनत न करनी पड़े तो 
मनुष्यका जीवन लितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण बल जाय । 
भरा निरुत्साहित, न्िष्किय एवं दीरस जीवन जीलनेमे 


5 रे 
कया आकषण रहता हैं ४ _ आकषंण रहता है ₹ 


( < ) 


_2संसायमे जो कुछ चहल-पहल, हलचछ और कोलाहर- 
दिखायी दे रहा है, जो गति और प्रगति है, जो जीवन है; वह 
सब कठिनाइयोसे बचने, उन्हें दूर हटाने और उनसे लड़नेके ही 
कारण है। _.. 


आप अपने जीवनकी कठिसाइयांकों जीवन-विकासका एक 
अलिवारय उपाय मानकर डलका स्वागत करें--डलकी छुलोती 
स्वीकार करे और हर प्रकारकी आपत्तिको सेकढड़ों कप्ट सहकर 
भी दूर करं। यही आपका पुरुषार्थ है, यही सफलता तथा 
उन्नतिका एकमात्र उपाय है | कठिताइयोँ आपकी प्रतिद्वन्द्दी 
नहीं, मिन्न भी हैं; वे आपको विकासके मार्गपर आंगे बढ़ानेमे 
कारण होती हैं। आपत्तिके एक थपेढ़ेसे बड़े-वढ़े बिगड़े हुए 

. छोग खुधर जाते हैं। कठिनाइयांकी पाठशालामे शिक्षित और 
शुजरे हुए मलुष्यके अनुभव बड़े ही अमूल्य एवं उपयोगी होते हैं। 


जिंदगीको उलासपूर्ण ढंगसे जियें 
- आप 


आप वीजकी तरह डगें ओर वेलकी तरह निरन्तर वढ़ते 
- और ऊँचे उठते ही रहे। याद्‌ रखिये, मनुष्य-जीवन उल्लास 
ओर उत्साहसे जीनेके लिये है। 


या जिंदगी तो सभी जीते है, किंतु क्या कोई कह सकता 
* है कि बह चास्तवमें ठीक ढंगसे जीता है? जीनेसे हमारा मतरूब_ 
उल्लासपूर्ण जीवनसे है। 


एक जिंदगी, एक उत्साहवर्द्धक्ष आशापूर्ण जीवन, एक 
पराणपू्ण जीवन | चह जिंदगी जिये जो न केवछ अपने लिये हीः 


(९ ) 


प्यारी हो, बदिक और सबके लिये भी दुलारी हो, बेशकीमर 
हो, हर प्रकार आदर्श और प्रेरक हो । 


कितु वह कौन-सी कला है कि इस प्रकारकी डल्लासपूए 
जिद्गी जी सके ? वह करा एक बहुत ही साधारण-सी कल। 
है। उसके लिये ल किसी तपकी जरूरत है और न योग-साधन। 
आदिकी । जीवनकी खामालय गतिमें ही उछासपूर्ण जिंदगीरी 
कला रुवय॑ सिद्ध हो जायगी | 


और वह कला है, दूसरोंके लिये जीना, गरीबों और 
पिन किये जब ललारक लिये जीजा अब कम 
सम्॒झिके लिये जीना/ संसारके लिये जीना । जब हम दूसरोंके 
लिये जियंगे, तो हमारी जिंदगी दूसरोंकी हो जायगी और सब 
उसको प्यार करने छगंगे, अजसे आाजंतोपके खरे डाक 
खुल जायगे। / 
खुल जायगे 


सफल जीवनका यह मतलब है कि इसे योजना या 
किसी निश्चित कायदेके साथ जियो। जितना काम अपने लिये 
करो, करो, उससे अधिक काम दूसरोके लिये करो अधिक काम दूसरोके लिये करो । जिदगीको 
फरजूलके अनर्थेकारी का्योंसे मत भ्वरों | जिदगीपर जितनी 
गहराईसे सोचा जायगा, यह उतनी ही उलझती ज्ायगी। 


सोचना तो यह चाहिये कि हमने अमुक सोचना दी यह जादिये कि हमने अम॒क कार्य क्‍यों किया ? कहो किया ? कहो! | 





कम) करो ज्यादा । यही सबसे वड़ी सफलताका उपाय है। करो ज्यादा । से वड़ी सफलताका उपाय 
नयापुरा; कोटा रडीत्र कटिव्टयर..".हॉ० रामचरण महेन्द्र 
( राजस्थान ) ' एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०- 


--*शशिरिक_+-- 


वाह 


--कुछ राहपर चलते हैं, तो उनकी डगमग चारूसे धरती 
च्योम्न अनुभव करती है । 


कुछ अपनी राह बढ़ते हैं तो पॉबांकी गतिमे छक्ष्यतक 
'पहुँचनेकी भूकम्पी प्रेरणा होनेके कारण राह उन्हें आवाज लगा 
डठती है, 'ओ वठोही ! तुम्हारी प्रतीक्षार्म में परक-पॉवड़े 
'विछाये हूँ ४ 


प्रोफेसर रामचरण महेन्द्र ऐसे दी वटोही हैँ । वे साहित्य- 
'की डगरपर बढ़े, तो सफलता उनके पीछे-पीछे आवाज लगाती 
दोड़ी; क्योंकि उनका खाहित्य-पिशाय आकाश-कुखुमका वास 
अथवा कल्पना-विछासका छास नहीं है । उनमे जीवनको 
प्रस्खनेकी अचूक दृष्टि है । यों, उनका साहित्य, जीवनके 
स्पन्दलसे ओतप्रोत, जिसे जो भी पढ़े, तो पढ़कर “छुक शेट्फ'में 
'न रख दे--जितना पढ़े; उसे गुननेके लिये लचाये । 


गीताप्रेस, गोरखपुरले प्रकाशित उनकी *“स्वर्ण-पथ', 
'आलन्द्मय जीवन”, “अम्तके घूँट', 'आशाकी नयी किरणें?, 
'जीवनम नया प्रकाश! आदि पुस्तकोंके बाद उन्तकी 'महकते 


जीवन-फ़ूल' पुस्तक पढ़िये | यह जिंदुगीकी खुशवूसे सर्वत्र 
महक रही है । 


पा अशभिननन्‍्द्नीय है प्रोफेसर महेन्द्रकी कम, जिसने 
जीवनके ऐसे उजले चित्र अद्डित किये हैं, जिसे देखें तो वरवस 
हट फरक उठ--बाह !? 


--“नया जीवन? मासिकसें--प्रकाशक 
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मेहकंते जीवन-फूल 
यात्मि श्र कि2 ० मत 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे 
- त्‌ ओर €< 
सुख, शान्ति ओर सश्चृद्धि 
एक महात्मा राजाके एक मनोरम उद्यानमें आनन्दसुद्वामें बैठे 
वातावरण, प्रक्भषति तथा पुष्पोंका आनन्द ले रहे थे। राजकीय उद्यान 
बड़े व्ययसे सजाया गया था। हरित छतिकाएँ और नाना रंग-बिरंगे 
बिहँसते पुष्प, मादक सुगंव, हरी-भरी घास, शीतलू-मंद समीर तथा 
समीप ही प्रवाहित जलकी सुप्रमा मह्गत्माजीको आनन्दविभोर कर 
रही थी। वे तन-मन बिस्मृतकर बेसुत्र प्रकृतिकी रूपमाधुरीका पान 
कर हेथे। - | 
म० जी० फ़्० २--- 


२ महकते जीवन-फ़ूछ 


राजाकों उनकी यह निश्चिन्तता अखरी | उनके उद्यानमें कोई 
सावारण व्यक्ति क्यों ऐसे आ बैठे १ वे कुछ क्रुद्ध होकर महात्माके 
समीप आये और बोले-.. 


जानते हो, यह किसका उद्यान है ९? 

महात्मा वैसे ही निश्चिन्त बैठे रहे | उनके मुखपर शान्ति और 
आनन्द अब भी पूर्वबत्‌ खेल रहे थे | उन्होने उत्तर दिया--- 

यह उद्यान मेरा है | मैं ही इसका आनन्द ले रहा हैँ |? यों 
कहकर वे और भी फैलकर बैठ गये और शान्त एवं मनोरम 
प्रकृतिको निहारते रहे । 


शजा-क्या तुम नहीं जानते हो कि यह राजकीय उद्यान 
है ! मैं राजा हूँ, इस ग्रदेशका खागी | यह मेरा उद्यान है| इसपर 
मेरा अधिकार है । इसके पुष्प, वेल, पौधे, इक्ष तथा अन्य सुन्दर 
वस्तुएँ सब मेरी हैं | मेरे आनन्दकी वृद्धिके लिये राज्यकी ओरसे 
रनपर असाधारण व्यय किया गया है | इसमे एक-एक वृक्ष 
बहुमूल्य है । दूर-दूरसे उन्हें मेंगवाया गया है | उन्हे छगाने और 
उमित करनेमें राज्यका अमित व्यय हुआ है | इतने सवपर तुम-जैसा 
गेऱआ वद्ध पहिने अथनंगे शरीर और दो पसलियोवाछा निर्धन, 
निराश्रित व्यक्ति कहता है कि यह उद्यान मेरा है। जो व्यक्ति अपने 
पेट जोर शरीरकी मामूली-सी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता, 
“डे भछा, क्या इस उद्यानका माल्कि हो सकता है ? 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे सुख-शान्ति. हे 


महात्मा शान्तमावसे राजाकी मदमभरी गर्वोक्ति सुनते रहे। फिर 
मधुर मुसकान बिखेरते हुए बोले--- 

(राजन ! इस उद्यानकी हरी-भरी छतिकाओं, पुष्पों, वृक्षों तथा 
अन्य सामग्रीका जितना आनन्द मै ले रहा हूँ, उतना आप अपनी 
- तमाम राजसी सुविधाओंके बावजूद भी नहीं ले रहे हैं | इसपर इतना 
व्यय करने, अनेक नौकरोंद्रारा इसकी देख-भाल, संरक्षण भादि 
करानेके बाद भी मेरे-जितना आनन्द न ले पाना इस बातका द्योतक 
है कि यह उद्यान वस्तुतः आपका नहीं है । यहाँ ग्रक्नतिका सुन्दर 
खरूप खुला पड़ा है.। जिसकी इन्द्रियोमें उसका सुख भोग करनेकी 
शक्ति है, जिसकी सवेदना ग्रझृतिके रसपानके लिये सूक्ष्म है, जो 
तन्मयतापूर्वंक अपना पग्रकृतिसे तादात्म्य कर सकता है, वही उसका 
माल्कि है । उुन्दरता और आनन्द हृदयके विषय हैं । केवल 
सहृदय व्यक्ति ही इनका रसाखादन कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति 
इनपर चाहे कितना ही घन ब्यय करे, इनके मालिक नहीं हो 
सकते । सुन्दर और आनन्ददायक वस्तुएँ वास्तवमे उन्हीं सहृदय 
संवेदनशील व्यक्तियोंकी सम्पत्ति है, जो उनसे सुख और आह्वाद 
ग्राप्त करते हैं । मै इस उद्यानके सौन्द्यका रसपान कर रहा हूँ । 
अतः यह मेरा ही है ।? 

यह सुनकर राजा सोचमें पड़ गया। महात्माकी उक्तिमे गहरी 
सब्यता छिपी थी | यह सत्य था कि उसने उद्यानकी सजावट और 
संरक्षणमें अनगिनत प्रन व्यय किया था। वह पौधोंकी देख-भाल 
तथा संग्रहमें उदारतापूर्वंक व्यय करता था। परंतु प्रकृतिकी उस 
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चित्रशालाका आनन्द लेनेके लिये उसके पास उन्पमुक्त हृदय नहीं 
था | वह उद्यानमें टहछते हुए भी राज्यकी नाना चिन्ताओंमें डूबा 
रहता था। उसका मन अनेक गुत्यियोंमें उलझा रहता था। प्रइझतिके 
उस सुन्दर वातावरणमे भी उसे राजनीतिकी उखाड़-पछाड़ अशान्त 
रखती थी। उद्यानमे टहलना उसके छिये वैसा ही था, जैसे दरवारमें 
वैठकर राज्यकी समस्याएँ सुल्झाना | दरार नाना व्यक्ति इसके 
समक्ष प्रस्तुत होते, बागमें ये सव उसके मानस-नेत्रोंसे दिखायी देते 
रहते। उस छुन्दर उद्यानका होना, न होना राजाके डिये बरावर था | 


वास्तवमें उक्त दशन्तमें आनन्दका एक महान्‌ रहस्य निहित 
है। आनन्द और सुन्दरताकी अतुभूतियाँ हमारे हदयकी वस्तु हैं । 
एक गुलावका पुष्प या रंगीन बादछ, उगता हुआ बालरबि या संगीत- 
पी मज्जुछ ध्वनि, मनोहर चित्र, जिसे हम सुन्दर समझते हैं, 
सम्भव है दूसरे व्यक्तिकी दृष्टिको उसमें कुछ भी सौन्दर्य अतीत न 
हो, उसे देखकर वह आनन्दकी उपलब्धि न कर सके । पर यदि 
आपके पास सौन्दर्यके पारखी नेत्र, मधुर ध्वनिका रस लेनेवाले 
कान, सहानुभूति और प्रेमसे सरावोर हृदय है तो निश्चय जानिये, 
दूसरोंकी वस्तुओंमें उनकी अपेक्षा आपको अधिक आनन्द प्राप्त होगा | 


_ आनन्द और सौन्दर्य व्यक्तिगत भावनाएँ हैं । प्रत्येक व्यक्तिकी 
संवंदनाञक्ति और आनन्द प्राप्त करनेकी सृक्ष्मता पृथक-पंथक है | 
किसी सुन्दर वस्तुको समीप रखनेका तात्य् यह नहीं है कि वह व्यक्ति 
उंससे उसी अनुपातमें आनन्द और फ्रेएणा भी प्राप्त कर रह्य है, 


जितना संहृदय करें सकता है। हा 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे सुंख-शान्ति ७ 


इसके विपरीत एक संवेदनशील व्यक्ति केवल अपने दर्शनकी 
सूक्ष्मता, अनुभूतिकी गहराई और उदार इृष्टिकोणकी शक्तिसे दूसरों- 
की अनेक वस्तुओंका आनन्द ले सकता है | जो व्यक्ति बाग लगाते 
हैं, आप उनके बागमें जाकर प्रकृृतिका आनन्द ले सकते हैं | धनी- 
मानी सज्जनोके मकानोमें बने हुए चित्रोकी कछाक़ो परखकर आप 
कलाके भव्य प्रदेशमें प्रवेश कर सकते है | उनके घरमें ,बजनेवाले 
वाय-संगीतका आनन्द ले सकते है। दूसरोकी पुस्तकें लेकर पढ़ 
सकते हैं और आनन्द छाम कर सकते हैं । दूसरोके हृ्षमें हर्षित 
और दुःखमें सम्मिलित होकर अपनी आत्माकी परिधिका विस्तार 
कर सकते हैं | दूसरोके बाल-बच्चे आपके बालू-बच्चे हैं ! प्रत्येक 
व्यक्ति आपसे सम्बन्धित आपका मित्र एवं हितेषी है । 

वास्तवमे आनन्द और सौन्दर्य वस्तुओंमें नहीं है, देखनेवालेके 
मनमें है । हमारे आनन्द और सौन्दर्यका मापदण्ड हमारे मनकी , 
ऊँचाई और चौड़ाईपर निर्भर है । जिसकी रुत्चि जितनी परिष्क्तत है 
हृदय जितना संवेदनशील और उदार है, वह उतना ही आनन्द 
और सौन्दर्यका पान करता है । मनुष्यका दृष्टिकोण ही आनन्दु 
देनेवाला है । संसार जिस भौतिक आनन्दके छिये अशान्त है, उसमें 
आनन्द लेशमात्र भी नहीं है | वास्तविक आनन्द तो हमारे अंदर _ 
हमारी आश्मामें है | 

यह सोचकर मत विक्षुब्ध हजिये कि आप बढ़े-बड़े उद्यानों, 
महलों अथवा विशाछ अश्डाल्किाओके मालिक नहीं हैं | कल्पना 
कीजिये कि यदि ये वस्तुएँ आपकी होतीं भी, तो भी आप इन्हें 
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कहीं उठाकर नहीं छे जा सकते थे | उनका मालिक होनेपर भी 
वे आपसे दूर-दूर ही रहती | केवल मनके अंदर एक खार्थमयी 
भावना यह रहती कि हम इन वस्तुओके खामी हैं, दूसरोका इनपर 
अधिकार नहीं है | आप कब्पनाद्रा इन सब वस्तुओकी अपना 
मानकर उस ममतामयी भावनासे मुक्त रह सकते है, जो इन वस्तुओके 
माल्कोके हृदयको संकुचित कर देती है । 


प्रत्येक सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द लीजिये ।_ सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द लीजिये | 


प्रमेश्वने सब कुछ आपके लिये ही, आपकी आत्माको सुख-शान्तिर्म 
निमम्न करनेके लिये, आपकी सहायताके लिये विरचित किया है | 
हरे-मरे उद्यान, असीम उछाससे कठकलछ बहती हुई सरिताओंके तट, 
वृध्षोंकी शीत छाया, पुष्प, खिग्ध खुखद समीर, सार्वजनिक स्थान, 
मठ-मन्दिर--सव आपके है | आप जिस मन्दिरसे पूजन, चिन्तन, 
भजन इव्यादिके लिये प्रविष्ट होते है, उसे अपना ही मानकर - 
चुलिय । यदि आप ही उसके मालिक होते तो कैसे उसे खच्छ- 
उुन्दर रखते, कितनी देख-भाल करते, सावधानियाँ रखते---यह आप 
अब भी कर सकते हैं। आप सार्वजनिक धर्मशाला अथवा 
पुस्तकाल्यमें जाते हैं । प्रत्येक धर्मशालाके जिस कमरेसे आप- 


उहरते हैं, उसे अपना ही समझकर खच्छ रखिये । हैं, उसे अपना खच्छ रखिये । पुस्तकाल्यकी 


पुस्तक अथवा समाचार-पत्रको इस सावधानीसे पढ़िये मानो आपकी 


ही हों । जैसे आप अपनी वस्तुकी सावधानीसे काममें छेते है, वैसा _ 


ही आत्मभाव इनमे रखिये । 
-आप जितना ही इन सार्वजनिक वस्तुओसे तादाल्य करेंगे, _ 


आध्यात्मिक दश्लिकोण धारण करनेसे सुख-शान्ति._ ७ 


उतना ही आनन्द ग्राप्त होगा | आत्ममावका दायरा विस्तृत हो 
जानेसे अनेक जड वस्तुओ, पञ्ु-पक्षियों, पुष्प-व्क्षों, उद्यानो तथा 
सार्वजनिक स्थानोंमे अपनलकी सरसता प्राप्त होगी। भग्रत्येक अत्येक वस्तु 
आपकी ही है, परमेथरने आपके लिये ही निर्मित की है, आप उसका- 


आनन्द प्राप्त कर सकते हँ---यह भाव मनमें रखिये। एक पग _ 
और आगे रखिये और सोचिये कि इस असत्‌ जगतके आनन्दोंसे _ आगे रखिये और सोचिये कि इस आनन्दोंसे 


भी ऊँचा, अधिक परिष्ठत पृर्ण एक और आनन्द-स्रोत है। वह 
अनन्त आनन्द और सुख-सागररूप आपकी आत्माका अनन्त आनन्द और खुख-सागररूप आपकी आत्माका आनन्द है । 
होता है । यह वह दिव्य आनन्द है, जहाँ म्रत्युकी कुट्िल छाया- _ 
तक प्रविष्ट नहीं हो सकती । इस क्षेत्रके आनन्दोंमें रमण करनेसे. 
हम सृत्युतकसे अभय हो जाते है और उस अनन्त जीवन और... 
अनन्त शक्तिमय ईश्वरतखवमे तन्‍्मय हो जाते हैं । इस निर्विकार._ 


परिस्थितियाँ अशान्त नहीं कर सकतीं | 
कक 00 का कक कि पक का के 0 


मत समशिये कि आप दीन-हीन हैं या अनेक वस्तुओंके खामी 
नहीं हैं | अभाव-जेसी कोई वस्तु आपकी चिन्ताका विषय नहीं 
बननी चाहिये । इश्वरकी इस परम समृद्ध विषुद्य सृष्टिमें अभाव नहीं 
है। सर्वत्र आपके लिये समृद्धि है । अनेक प्रकारकी वस्तुएँ भविष्यमें 
आपके लिये भरी पड़ी है | आज नहीं तो कछ, ये सम्रद्धियोँ आपको 
ग्राप्त होनेवाली हैं. | विपुल्ताकी अभातपर, पुप्पकी पापपर, सत्यकी 
आझूठपर अवरस्य विजय होगी । संकुचितता सृश्टिमें नहीं, खयं आपंकी 
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मानसिक दंशिमे है| उसके स्थानपर अपनी आत्माके विपुल विस्तरिपर 
चिन्तन करना चाहिये | 

आपकी आत्मार्मे अमाव-जैंसी कोई वस्तु नहीं हैं. | उसमे 
सर्वत्र विस्तार है | जो तत्व परमेश्वसे आपको प्राप्त हुआ हैं, इस 
समग्र सृश्टिमे जिसका प्रकाश इश्टिगोचर हो रहा है, वह आपके 
अंदर खहनेवादा आत्मतत्त ही हैं| मनुप्यकों अपने महान्‌ तेंज 
एवं सामथ्यका तवतक ज्ञान नहीं होता, जबतक उसे आत्मभावकी 
चेतना अथवा आत्मतत्वका बोध न हो जाय । जीवनमें आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण ग्रहण कर लेनेके उपरान्त मनुष्यके जी्रममे एक महान 
पस्ितन होता है | सर्बत्र उसे अपनी दिव्य आत्माके अंश ठिखायी 
देने छगते हैं | प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड 
पदार्थोतममें वह अपनलेकी अलछक देखता हैं | संकुचितंता छूट 
जाती हैं और उदारता उसके मनमे ग्रांवष्ट हो जाती हैं | ओष्या- 
लिक इशिकोण अपनानेसे उसे ऐसा ग्रतीत होता है मानो वह 
अन्वकारसे दिव्य प्रकाशमे आ गया हो, अथवा खप्नावस्थासे जागृतिके 
राज्यमे आ गया हो। जिन क्षुद्र अमाव्रोपर सासारिक व्यक्ति नित्यग्रति 
दुःख-क्लेश भोगते हैं, वे आत्मत्रादी घिद्धक्ो वस्तुत, अटन्त तुच्छ, 
क्षुद्र तवा सारहीन प्रतीत होते हें । कारण, वह अपनी सत्‌-चित- 
आनन्दमयी आत्माके विकासके कारण विक्षेपरहित, शान्त तथा उद्देगसे 
मुक्त रहता हैं. और अपने ईश्वरत्नके वातावरणमें निवास करता-है । 

आध्यात्मिक इश्कोणको सिद्ध करने और सनातन सुख ग्राप्त 
करानेवाला एक संक्षिप्त सावन हैं-...वह है अपनी ओत्मांकों पहचान- 


आध्यात्मिक दश्कोण धारण करनेसे सुख-दान्ति ९, 


कर विश्वमें उसकी छाया देखना | हममें वे सब्र देवी हमे वे सब देवी सिद्वियाँ हैं, 
जो इंश्वरमें हैं। सांसारिकता, तृष्णा और तुच्छ खामवो तिनाज्ञलि 
देकर अपनी आत्माकी दिव्य शक्तियोकी अभिवृद्धि करनेका प्रत्येक 
व्यक्तिको पूर्ण अधिकार है | मै वास्तवमें _ वस्तवम आत्मा हैँ, अबिनाशी हैं | 
री इन्द्रियाँ मेरे मनके अवीन रहती हैं । में नि्य होकर संसारमे 
-विचरण करता हूँ। चाहे कैसा भी बाह्य संघर्ष हो, विपदाएँ या 
विरोध हों, प्रतिकूछ असझ् हों, मेरी आत्माको उनसे कोई हानि 
होनेवाली नही है | मैने अपने मनकी बागडोर अपने मनके हाथमें 
दे दीहै। खार्थ, संकुचितता, निर्धनता, अभाव--मेरे ता, अभाव--मेरे आत्म-राज्यमें 
विंद्रोह- नहीं खड़ा कर सकते | मेरा मन आह नहीं खड़ा कर सकते | मेरा मन इृढ़ आक्मसंकल्पयुक्त हो 
_गया है |?--इस प्रकारके विचार मनमें रखनेसे हमें अनुभव होने 
लगता है कि परमात्माने अपने पुत्रोको किसी भी वस्तुसे वश्चित 
नहीं किया है, जो वास्तवमें उनके लिये उपयोगी हो । 


आप अनन्त सामथ्येसि भरे पड़े है। ज्यो-ज्यो अन्तरात्मामें 
स्थित सामथ्योंको ग्रंकट करेंगे, आत्ममावका अभ्यास , करंगे, अपने- 
आप पेदा की हुई संकुचित मनःस्थितिसे मुक्त होते जायँगे, त्यो-त्यो 
विकारमय जीवन “दूर होता जायगा और इन्द्रियोँ उच्च प्रकारके 
आनन्दोका पान करने लगेगी | विश्वास कीजिये---सब विश्वास कीजिये-सब अभाव, पाप, 
.हःख करा, भय और सांसारिक चिन्ताएँ खय॑ आपकी ही पैदा की _ कैश, भय और सांसारिक चिन्ताएँ खय॑ आपकी ही वेदा की 
हुई है | आपकी आत्मामें ये बत्वन नहीं हैं | इन्हें छोड़कर प्रथक्‌ 
हो ,जाइये और ,उस आत्रप्रदेशमें ग्रविष्ट हजिये, जहाँ पूर्ण छुख, 
परस आनन्द्र .और .प्रम शान्ति' मिल्ती है | " 
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आपके प्रेमकी शक्ति, परोपकारकी शक्ति, सहानुभूति, दया, 


करणाकी नाना शक्तियों, सगवकेमकी अनेक दिव्य शक्तियों आपके 
अन्तर्मनमें सुप्त पड़ी हैं | आपने अज्ञानवश उनका विकास नहीं 
करनेकी आवश्यकता हैं | ध्यान तथा मननसे इनको दृढ़ किया जा 


सकता है | परम ग्रमुका ध्यान, उसीमें एकाग्रता, जपद्वरा घुनः- 
दिउ आबकेकर पल आकर बजा करा सदाा न व संकते है 
पुन; स्मरण करके हम अपनी आत्माकी शक्तियाँ बढ़ा संकते हैं | 


कितने ही व्यक्ति अज्ञानवश यह समझ बैठे है कि हम र खुख-, 
शान्ति या दिव्यता नहीं प्राप्त कर सकते । प्रतिभा, सिद्धियाँ और 


शक्तियाँ ईश्वद्तत्त प्रसाद हैं | क्या आप भी यही सोचते हैं ! यदि 
ऐसा हैं तो यह भ्रम मंनसे आज ही | निकाल दीजिये | ग्रह्नतिने 
आपको भी यथेष्ट साधन और सामर्थ्य प्रदान किये है । ज्यों-ज्यों. 
विशुद्ध आक्षिक भाव तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जया तन मद अलिक इृष्टिकोण बढ़ता जायगा, जायगा, 
त्यो-त्यो ज्ञानहपी दीपकका जो शनझी दोषकका प्रकाश, दिव्य सामथ्य और मनोवढछ २ दिन्य सामथ्य और मनोवछ भी 
बढ़ते जाते हैं । भौतिक क्षणिक सुख और विकारजनित मोह-तिमिर 
नष्ट हो जाता है। मनकी वृत्तियोंका भर्यंकर उत्पात, निरन्तर 
चापल्प, दारुण प्रहार--ये सव शान्त हो जाते हैं | बाह्य जगतके 
मिध्या प्रपश्नों, थोथे प्रतिबन्धोंसे मुक्त होकर मनुष्य अल्म्य देवी 
सामध्य प्राप्त करता है | 

आप निज आश्मामें प्रवेश कीजिये | वही आपका वास्तविक 


सत्‌-चित्‌ आनन्द, परम विशुद्ध खरूप है | वह ऐसा प्रदेश है जहाँ 
& एवं परम शान्ति ब्रा लेती कै। 5 न 
धृर्ण छुख, परम आनन्द एवं परम ++ नर शान्ति प्राप्त होती है। भ्रान्तियों 





आध्यात्मिक दष्टिकोण धारण करनेसे खुख-शान्ति ११ 


बा इज आज ही 
उसीमें बृत्तियोको अन्तमुंख करनेपर शान्ति प्राप्त द्ोती है । 

'आत्मदृ्टिकी प्राप्तिपर रोग, दुःख, शोक, अभाव, जय, पराजय, 
मान, अपमान, तृष्णा, क्षुपा, हष, शोक हमे परीशान वही कर 
सकते । हमारी आत्माको ये सब बन्धनमे नहीं बाँध सकते | आत्मा- 
को जान लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नहीं रह जाता _ लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नही रह जाता ।- 
- जो सनातन खुख है, जो समग्र विश्व प्रतिष्छाया रूपसे 
वतेमान है, जो अपनी बन्मुक्ततासे सर्वत्र प्रशान्त प्रकाश विकीर्ण 
करता है, जो अन्धकारके गहन कूपसे निकालकर हमें अद्वितीय 
परम आत्माका दर्शन कराता है, वह मनःस्थिति प्राप्त कर लेना ही . 
आध्यात्मिक इष्टिकोण है | नए छुब्ते कर कल बा परम शाश्रत एवं अठल सत्य है ।_ 
आत्मामें प्रवेश करनेसे ज्ञानचक्ष खुलते और समस्त बन्धन और _ 
अमाब दूर हो जाते है | - 

आत्मा रथिन विद्धि ,शरीरं रथमेव तु। 

चुद्धि छु सारथि विद्धि मनः प्रश्नटमेव च॥। 

( कठोपनिषद्‌ ) 

ध्तू आत्माको रथका खामीं जान, शरीरको रथ जान और 
बुद्धिको सारथि जान और मनको लगाम जानकर व्यवहार कर |? 

एक ही देव सब भूतोंमे छिपा हुआ है, सबमें, व्यापक है, 


हल 


सब भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोका की लॉ 5 
वास-स्थान है, साक्षी है, चेतन है, अकेला है,ओर- निर्गुग है 





आजका तनावप्णं जीवन और 
मानसिक शेग 

रुप धावारण-सी हैसियतके छर्क महोदय तने हुए, कुछ 
उदिग्रसे मेरे पास आये और उन्होंने पाँच सौ रुपये उधार माँगे | 
मैने आश्चयसे पूछा, 'क्या किसी कन्याके विवाह <त्यादिके लिये 
अवन्च कर रह हैं या पुत्रको उच्च शिक्षाके लिये कहीं बाहर भेज 
रहे हैं ९ रुपयेकी क्या कीजियेगा ९? है 

वे उच्च ख़रमे कुछ आँखें तरेरते हुए बोले, “अजी क्या 
वंताऊ, पिछले तीन महीनेसे बड़ा उद्विम्त जीवन व्यतीत.-कर रहा 
5 । गनपर वड़ा भारी वोश् है। सदा-तनाव बना रहता है 0 


“आखिर बात क्या हैं ९? मैंने समवेदनाभरे खरमें पूछा । 
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धबात भी छोटी-सी है और फिर बढ़कर तिलका ताड़ हो 
गयी है । मेरे घरके सामनेवराल्या शराबी पड़ोसी तनिक-सी बातपर 
मुझसे छड़ बैठा | पहले आवेशमें जोर-जोरसे बोला, फिर हाथा- 
पाईकी नोबत आ गयी। मार-पीट हो गयी । उसने मुझपर फौज- 
दारीका मुकंदमा दायर कर दिया है, पर उसका पक्ष कमजोर है । 
मैने असिद्ध वकील किया है और अभी जीत रहा हूँ | भछा, उस 
छोटे-से आइमीसे मै कैसे नीचा देख सकता हूँ १ मेरी भी इजतका 
'सवाल है | अब थोड़ा-सा पैसा तो खर्च होगा, देखना, कैसा नीचा 
दिखाता हूँ | बस, आप पाँच सौ रुपयेका इंतजाम कर दीजिये । 
रुपया तो आंता-जाता रहता है, पर एक वार उस दुष्टको हराना 
जरूर है |? यह कहते-कहते वे आवेशमें आ गये । उनकी भीहें 
तन गयीं और नेत्र कुछ छाल हो गये । 


स्पष्ट था कि वे बदला लेनेके लिये तने बैठे थे | तीन महीने 
होनेपंर भी उनंकी उत्तेजना और आवेश शान्त नहीं हुए थे | मन 
तनावसे भरा हुआ था । उनका दिमाग थका-माँदा-सा माछम हो 
रहा थां | यह तनावपूर्ण अवस्था ही मानसिक अखस्थताकी 
सूचक है । 
* रे 4 २५ हि दे 
हालकी ही बात है, एक व्यक्तिको इतना भयानक क्रोधका 

दौरा उठा कि उसने अपनी पत्नीकी नाक काट डाली और इस गुस्से- 
-का कारण साधारण ही था। उसकी पत्नी जब-तब अपनी माँके घर 
जानेकी जिद किया करती थी | पति मंहोदय क्रोधसे सदा तने रहते 


] महकते जीवन-फूल 


थे | यह तनाव दिमागमें बढ़ता रहा, पतपता रहा; आखिर बढ़कर 
उसका भयानक दुष्परिणाम निकछा । पतिकों सजा मिली होगी और 
पत्नी हमेशाके लिये कुरूप हो गयी ! 

औ है 4 


मेरे एक मित्र हैं । हिंदीके उच्चकोटिके कवि हैं। प्रोफेसर 
है. | उनकी छेखनीमे जादू है | उनकी एक समस्या है कि रात्रिमें 
उन्हें नींद नही आती | चारपाईपर पड़े कखटें बदलते रहते हैं । 
कई बार नींद छानेवाढी दवाइयोंका प्रयोग करके सोते है, लेकिन 
डाक्टर कहता है कि इन वेहोशी छानेबाली दवाइयोंमे खतरा है । 
बार-बार निद्रा छानेवाठी ओपवियों नहीं लेनी चाहिये। अब विना 
उस दवाईके दो-दो दिन नहीं सो पाते हैं । अनिद्रा रोगसे- परीशान 
हैं | उन्होने एक बार मुझे अपने मानसिक अखास्थ्यकी सूचना देते 
हुए लिखा था, मेरे शिक्षक प्रो० बोरगॉबकर ३० वर्ष इसीसे बीमार 
रहे और अन्तमे आन्तरिक तनावपूर्ण मानसिक अवस्थाके कारण 
मरे !? मैने नींद न आनेके अनेकों रोगियोंको देखा है, जो थोडी-सी 
नींदके छिये सव कुछ बलिदान करनेको तैयार रहते है । दिल्लीमें 
एक अठरह सालकी युवती एक सालतक न सोयी | एक ६० वर्षकी 
वृद्धा पुत्रशोकमे उद्विग्न होकर १२ वर्षतक पूरी न सोयी । यह अनिद्रा 
रोग बहुत दिनोंतक तनावपूर्ण जिंदगी जीने और व्यर्थकी चिन्ता 
और गुप्त भयकों मनमे स्थायीरूपसे बसा लेनेका दुष्परिणाम है ।- 

रॉचीका एक समाचार है--- 


“पता चला है कि रॉँची जिलाके छोहरदगा थानाके , अन्तांतिः 
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दूरगाँव नामक ग्राममें एक उराँव युवकने अपने पिताकी हत्या छाठीसे 
मारकर कर दी | पिताने अपने युवक पुत्रकों गाली दी थी | इसपर 
- बह बुरा मान गया ओर इतना उत्तेजित हुआ कि पिताकी 
हत्या कर दी ॥! 
इतने छोटे कारणपर ऐसा महापाप-काण्ड कर डाछना गुप्त 
मनमें जमे हुए तनावके कारण ही हुआ । 
्प श्र ३८ 


एक युवक विद्यार्थी सिनेमाके संसारसे आकर्षित होकर बम्बई 
भाग निकला | वहाँ अध-पगछा-सा फिरता रहा | कई सिनेमा 
बनानेवाली कम्पनियोंकी खाक छानता रहा | उसके गुप्त मनमें फिल्‍मी 
कलाकार बननेकी अदम्य और उत्कट इच्छा थी। दुर्भाग्यसे आजकल 
जो सस्ती फिल्में बनती हैं, उनमे काम-क्रीडा, उच्छुड्डलता एवं 
अनैतिक इत्योंकी भरमार रहती है । इन्हे देख-देखकर युवक खप्नके 
संसारमें विचरण किया करते है | वासनाद्वारा उत्पन्न तनावसे भरे 
रहते हैं | इस विद्यार्थीगी जब कुछ न मिला, तो आत्महत्या कर 
ली । जेबमें जो कागज मिला, उसमें लिखा था---“मै सिनेमाका हीरो 
बनना चाहता था | ऐसी कुरूप दुनियामे मै जीना नहीं चाहता, 
जिसमें मेरी कछाकों समझनेवाला कोई न हो |? मानसिक तनावसे 
अकाल मृत्यु हो गयी ! 
३ ० ५ 
- एक नववधूने सासके व्यड्डय बाणोंसे तंग आकर आत्महत्या की 


५६ महकते जीवन-फूल 


है। उसने जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमें यहं स्पं्ट किया गया 
था कि वह घुटन ओर तिरस्कारसे तंग आ गयी है और इस प्रकार 
अपने दुःखमय जीवनका अन्त कर रही है | ल्रियोंमें तनाव बहुत 
अधिक रहता है, जिसके कारण वे मानसिक नरकर्मे रहती हैं ! 


२ २ २५ 


हाल्की ही वात है कि एक पेन्शन लेने आये हुए बृद्ध बैंक 
ही गिककर मर गये | एक अध्यापक कक्षामें कुर्सॉपर बैठकर पढ़ाते- 
पढ़ाते ही चछ बसे | अध्यापकों तथां विद्यार्थियोंको उनके शबका 
दाह-संस्कार करना पड़ा | 


ऐसे व्यक्ति हरदम मनमें कुछ-न-कुछ तनाव या चिन्ताकी 
सखिंति वनाये रहते हैं | काव्यनिक सब तथा मांनप्तिक वीमांरियोसे 
परीशान रहा करते हैं। परिवारकी छोटी-बड़ी अनेक चिन्ताएँ उन्हें 
सदेव घेरे रहती हैं | यही जीर्ण चिन्ताएँ बढ़कर मानप्तिक रोग 
वनते हैं और अन्तमे उनकी मृत्युके कारण बनते है | 


८” तनावक्े कारण क्या हैं 
#ईन उत्ता हैं, मानसिक तनाव क्यों उत्पन्न होतां है ९ 
आजकछ छोग तनिकन्सी वातपर ऋुद्ध हो जाते है । बुस 
मानने और ईर्प्य-बैर करनेकी दुष्प्रदत्ति इतनी उम्र हो उठी है कि 
/ अहंपर तनिक-सी चोट लगते ही नाराज हो उठते हैं | उनकी 
पाशविक दत्तियाँ उच्छूछ हो उठती हैं | दूसेरोंसें अनंवर्न होनेपर 
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चिन्ता और फिर उससे मानसिक तनाव पैदा होता है| उनकी 
जिंति नर-शरीरबाले एक पिशाच-जैसी हो जाती है । 

पशुओंका खभाव है, बिना बात नाराज या असंतुष्ट हो बेठना, 
सींग या छातोंसे मारना या फिर दाँतोसे काट लेना । 

सॉपको चाहे भूलमें ही या अनजानमें क्रिसीने छेड़ दिया हो, 
पर वह कुत्सित खमात्रवश अपने-आपको थोड़ा-सा आधात छगनेमान्र- 
से ही इतना क्रुद्ध होकर तन जायगा कि सामनेवालेके श्राण द्दी 
लेकर छोड़ेगा । 

कहते हैं कि सिंह, बाघ, तेंढुआ आदि हिंख पथ केवल 
शतनी-सी बातपर नोराज हो जाते हैं कि हमसे किसीने आँख ही 
कैसे मिंलायी ! नीची आँखें करके भले ही कोई निकछ जाब, पुर 
दूसरेके द्वारा उनका सामना किया जाना वे अपना अपसात समझते 
हैं | लोग बताते हैं. कि भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस भी ऐसे ही 
असहिष्ण होते हैं | अपने विरुद्ध जरा-सी बात सुनतें ही आवेशमें 
भर जाते है । ह 

सर्प, बाघ और भूत-पिशाच मलुष्पयोनिमें तो नहीं पाने जाते 
पर मनुष्योकी आकृतिमें भी वहुंत-से पाये जाते है । जिन्होंने अपनी 
हिस्न प्रवृत्तियों, अपने क्रोध, उत्तेजना, डन्‍्माद और आवेशकों वशमें 
करना नहीं सीखा है, वे हिंस पश्ठ ही तो है । 

* आजका कानून फौरन बदला लेनेमें वाघा डा्डता है । इस- 
लिये दूसरोके प्रति क्रोध,' उत्तेजना और आवेश हमारे गुप्त मनमें 
जमे रह जाते हैं| आज सुकदमेबाजी तेजीसे चक रही है और 

म० जी० फू० २-८ 


१८ ... मह॒कते जीवन-फूल हे 


वकील छोग अनाप-शनाप कमा रहे है | इसका करिण वह दे कि 
लोग मुकदमे छड़-लड़ाकर मनके तनावकों किसी प्रकार निकालना 
चाहते हैं | द 
... उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मेरी मान-हानि की, उसने 
मुझे पराजित किया और उसने मेरा धन हरण किया--ऐसे विचार 
जव गुप्त मनमे जमा हो जाते हैं, तव मन तनावकी खितिसे भर 
जाता है। मज॒ष्य किसी-त-किसी तरह बदला लेनेकी योजनाएँ वनाता 
रहता है | बैर वढ़ता ही जाता है | वैरसे वैर कभी शान्त नहीं 
होता । प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सहानुभूति आदि कोमल 
भ्रवृत्तियोंके द्वारा ही बैर-भाव शान्त होता है और तनाव कम होता है । 

कहा भी है-.. 

अक्रोशद्वधीन्मां स॒ हाजयद्हरच मे । 

च तज्नोपनह्मन्ति चेरं तेषूपशास्यति ॥ 

अर्थात्‌ उसने मुझे गाछी दी, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, 
उसने मुझे पराजित किया और उसने मेरे घनका हरण किया---जो 
व्यक्ति ऐसे तनावप्र्ण बिचारोंकी मनमे स्थान नहीं देते, उनमें वैर 
शान्त हो जाता है | तनावप्रूर्ण स्थिति कम हो जाती है । 
न हि वैरेण वैराणि शास्यन्तीह -कदाचन। 

अरवेरेण हि शाम्यन्ति एप घर्म: सनातनः ॥ 

याद रखिये, वेरभाव रखनेसे वैर कभी शान्त नहीं हो सकता। 
अवबैर अर्थात्‌ प्रेममय क्षमाशील भाव रखनेसे ही वैरभात ( सत्र 
+कारका तनाव ) शान्त होता है | यह सनातन घर्म है | 


आजका तनावपृण जीवन और मानसिक रोग. १९ 
व्यथके झगड़ों और उत्तेजनासे कोई समस्या सछुल्झती नहीं, 
वर लड़ाई-झगड़े बढ़ते ही जाते है। मुकद्मेबाजीसे कुछ हाथ नहीं 
आता, दीधकाडीन वैर चव्ता रहता है । मुकदमेमे विरोधी पक्ष भी 
अपना पक्ष न्यायप्रूण ही बतलाता है । अत: वे जीत या हारकर म॑ 
अपने पीछे संताप, पश्चात्ताप, दुःखद बेबसीकी एक ढम्बी श्वृ्डल 
... 'तनावपरर्ण स्थिति भयंकर है । उससे बचनेके लिये मानसिक 
उद्देंगोको गुप्त मनमें स्थान न दिया जाय । उद्देगोंसे सावधान रहे । 
आवेश और उत्तेजना, घबराहट और हडबड़ी, क्रोध और असंतृलनवे 
क्षणोमें अपनेको काबूमें रक्खा जाय और घैयें तथा शान्तिसे कार 
लिया जाय | 
यदि आप मानसिक संतुलन बनाये रहें, तो कोई भी प्रतिकूल 
परिस्थिति ऐसी नही है कि उसका हल न निकल सके | आप 
केवल अपने मानसिक संतुरूनको सुरक्षित रक्‍खें | अपनी सूझ-बुझ, 
बुद्धि और दूरदशितासे -समस्याका हल निकालें । 


हम केसे सुखी रह सकेंगे ? 
हमारे वेदोमें मनकी तनावपूर्ण स्थितिको हटठानेके अचूक उपाय 
दिये गये हैं, देखिये--- ह 
सहदयं सांमनस्यमविद्वेपष कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वर्त्स जातमिवाध्न्या ॥ 
( अथवंबेद ३ | ३० | १ ) 


अर्थात्‌ हम पारस्परिक वैर-भात्रको त्यागकर सहृदय, मनस्त्री 








२० महकते जीवन-फूल 


तथा उत्तम खभाववाले हों; एक दूसरेकों सदेव प्यारकी इशसि देखें। 


तमी हम सुखी रह सकेंगे । 
ज्यायखन्तश्रचित्तितोि मा वि यौष्ट 
संराधयन्तः सघुराश्चरन्तः । 


अन्यो अन्यस्में वल्गु बदन्‍त एत 
सप्नीचीनान वः संमनसस्क्रणोमि ॥ 
( अथवंबेद ३२ | ३० | ५ ) 
अर्थात्‌ जीवनको संशोधित करते हुए, ज्ञानमें ब्द्धि करते हुए, 
परस्पर एक दूसरेकी सेवा-सहायता करते हुए, सदा-सर्बदा मीठी 
वाणीका वच्चारण करते हुए हम सब लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार करें | 
सबके मन समान हों | ( प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, आनन्दकी 
देवी झितियेसि मरे रहें । ) 
अतमित्र नो अधरादनमित्र न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानल्ित्र ना पश्चादनमित्र पुरस्क्ृधि ॥ 
( अथवंबेद ६ | ४० | ३ ) 
अथात्‌ हे देव ! मेरे नीचे-ऊपर तथा आगे-पीछे ऐसे ही पुरुषको 
प्रस्तुत करो, जो शत्रुभावसे रहित एवं मैत्रीमावनासे पस्िर्ण हो । 
आपकी यहीं आकाडक्षा सदा रहनी चाहिये--- 
यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ बदामि यदीक्षे तद्‌ चनन्ति मा। 
त्विपीमानस्पि जूतिमानवास्यानू.. हन्मि दोधतः ॥ 
। ( अथवंवेद १९। १ | ५८ ) 
अर्थात्‌ मैं सदैव अपने मुखसे मीठे वचन बोढ्ूँ | ( मनमें 
देवी गुण धारण केरता रहेँ ) सभी मुझसे प्यार करें । मैं दिव्य 


आजका तनावपूर्ण जीवन ओर मानसिक रोग. २१ 


ग्रकाशको अपने हृदयमें घारण करूँ। जो बुरे तत्व मेरे समीप 
आये, उनसे मै सदा सुरक्षित रहूँ । 
बलविलज्ञायः स्थव्रिः प्रवीर: 
सहखान वाजी सहमान उडसट्रः। 
अभिवीरों अभिषत्वा. सहोज़ि- 
ज्जेजमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन ॥ 
( अथवंबेद १९ । १३। ५ ) 
बन्धुओ ! जीवनमें पूर्ण सफलता और मानसिक सुख प्राप्त 
करना चाहते हो तो अपनी देवी शक्तियों ( देवी सम्पदा ) को 
पहचानो और आसछउुरी दुष्प्रवृत्तियोसे बचो | जीवनमें अनेकों विश्न-. 
बाधाएँ तो सदा आती ही रहेंगी । उनसे कभी मुक्ति नहीं होगी, 
पर उनसे संघर्ष करनेके ढिये आपको अपने उज्ज्वल भविष्य और 
देवी खरूपमें विश्वास होना च्राहिये । 


' परमात्माके भजन, कीतेन, धार्मिक ग्रन्थोके अध्ययन, श्रवण 
इत्यादिसे मानसिक तनाव दूर होता है | छोटे बच्चोंसे खेलनेमें मन 
प्रसन्न रहता है। संगीतका बड़ा ही खास्थ्यदायक्र प्रभाव होता 
है । आप धार्मिक संगीत सुनें और थोड़ा-थोड़ा खय॑ गाया करें । 
घामिक गायन, भजन, तुलसीकृत रामायण, भक्तप्रवर सूर और 
मीरॉबाईके भजन तन्मयतापूर्ण खरमे गानेसे मनका तनाव दूर होता 
है | यथासम्भव मनमें किसीके प्रति वेरभाव, गुप्त भय अथवा चिन्ता 
न रकखें । प्रतिदिन भगवानका पूजन किया करें। 


उह्िग्नतासे अकाल-समृत्य 


रक रिपोर्टसे पता चछा है कि अमेरिका पिछले वर्षोंकी ' 
अपेक्षा रक्तचाप, हृदयके रोगों, आत्महत्याओं और मानसिक व्याधियों- 
में भारी इृद्धि हुई है | हाई ब्लडओेशरसे आठ छाख अद्गासी हजार, 
मानसिक रोगेसि नो छाख, केन्सरसे छगमग तीन लाख व्यक्तियोंकी - 
मृत्यु हुई है | यह संख्या पिछले वर्षोकी अपेक्षा दूनी है | ये सब 
लोग उद्विग्न जीवनसे इस भयानक मृत्युको प्राप्त हुए. हैं | 


इस अकारकी असंख्य गृत्युएँ प्रत्येक देशमें हर वर्ष होती रहती 
हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और बहुत-सी तो पत्रोंमे .छपती- 
तक नहीं हैं | अकार-ृत्युको प्राप्त होनेवाले छोगोंमें अधिकांश 
लोग ऐसे हैं जो नशा, व्यमिचार, व्यापारकी छोटी-बड़ी चिन्ताएँ, 
अनुचित प्रेम-सम्बन्धों, व्यर्थकी निराशाओं और मानसिक उत्तेजनाके 


उद्धिप्ततासे अकाल-छत्यु श्इे 
कारण अपनी जीवनीशक्तिको खो बैठनेसे बीमार हुए हैं। उनका 
मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वे फिर कभी अच्छे न 
हो सके । 
द उदिग्न जीवन कया है १ 


आप्रको कोई मानसिक कष्ट, परीशानी या क्रोध आया और 
आपकी :इच्छा-पूर्वि-न हुई, तो आप मन-ही-मन. जले-भुने-से रह हुईं, तो आप मन-ही-मन. जले-भुने-से रहते 








हैं। क्रोधकी स्थितिमें मनमें' एक तनावका अचुभव करते हैं और 
अंदरसे उखड़े-उखड़े परीशान बेचेन-से रहते हैं, बार-बार चिन्तित 
होते हैं, किसीपर गुस्सा उतारनेको मन चाहता है। इन छक्षणोसे 
माद्म द्वोता 'है कि आप ' मनमें उदिस्न हैं। न्‍न जहर मानसिव 


असंतुडन अकाड-घृद्यु या हदयरोगका कारण बन सकता है । 





मनकी अशान्ति हमारे खास्थ्यके लिये सर्वधा अहितकर है। 
मनुष्यका हर मनोविकार सीमांसे बाहर होकर उद्विग्नता और मानसिक 
रोग उत्पन्न कर सकता है । 


उद्विग्न रहनेवालेकी रातमे नींद नहीं आती | वह सारी रात 
बिस्तर॒पर करवट बदलता रहता है | कभी किसीके द्वारा किये 
गये अंपमानकी बात सोचता है, कभी समाजमें होनेवाडी अपनी 
बुराई, कठु आलोचना या वितेवसे भयभीत होता है । छठी निन्‍्दा- 


से डरते रद्दता है । अपनी तनिक-सी निन्दा सुनते ही वह विक्षुब्ध 
हो उठता'है और उसे सहन नहीं कर पाता । 


प्रायः घरेलू कलह ओर पारिवारिक झगड़े उहिनताके कारण 
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होते हैं । औरतोंमें तविक-तनिक-सी बातोपर कहा-छुनी; कठुता और 
टीका-टिषणी होती रहती है । वे तनिक-तनिक-सी परीश्षानिर्योकोी 
तिल्का ताड़ वना देती हैं और धरमरको सिरपर _पिरपर चढ़ा लेती हैं | 
पह दूत मैंमें कम इतिके आदमियोंकों परीशान किये रहती है । 
क्चोंकी आवारागर्दा, कन्याके बिवाहोकी चिन्ता. पति-पत्नीमें मतमेद, 
शथकी तंगी, नशा, बढ़ते हुए मूल्य ओर अफसरोद्रारा किया गया 
अपमान या अत्याचार आदि सैकड़ों कारणंसे उद्विग्नता या मानसिक 
वेचैनी पैदा हो सकती है | घुट्न और तिरस्कारका फल उहिनता है । 








स्नायुमण्डलका खिंचाव 


इस सम्बन्धमें अमेरिकाके सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक विलियम 
जेम्तकी राय बहुमूल्य है--- 


"वर्तमान और भविष्यकी निरर्थक्ष और काव्पनिक चिन्ताओं, 
गुप्त छिपे हुए भय और नाढ़ियोंके अनावश्यक खिंचावसे मनुष्यकी 
कार्यक्षमता निश्चित रूपसे घटती है और उसकी तरक्कीकी राहमें 
रोड़े अठकाती है। अकाढ-मृत्युका या हृदयगतिके रुऋनेका मुख्य 
कारण स्नायुमण्डलका तनाव है |? 


वहुत अधिक कठिनाइयों तथा झंझटोंमे फँसा हुआ व्यक्ति 
स्नायविक तनावसे ग्रसित रहता हैं | हर समय मानसिक तनाव 
बनाये रखनेसे स्नायविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और चेहरा 
भावहीन हो जाता है | अमेरिकन छोगोंके मावहीन होनेका यह 
एक कारण है | यदि आप सदा चिन्तित रहते हैं या कोई गुप्त 


उद्धिश्नतासे अकाल-स्र॒त्यु र५्‌ 


भय छिपा हुआ है, भविष्यके विषयमें आशंकित हैं तो जान 
लीजिये आपके मनमें खिंचाव है | आपकी मांसपेशियाँ और नाड़ियाँ हर 
समय तनी रहेंगी | 


मान छीजिये, आप साधारणतः कुर्सीपर बैठे हुए एक बारमें 
१६ बार साँस लेनेके स्थानपर १८-१९ बार साँस लेते हैं और 
हर साँस निकलनेके पहले ही साँस लेना प्रारम्भ कर देते हैं, तो 
आपके स्नायुमण्डलपर व्यर्थ ही तनाव पड़ता है | आप हर समय 
हॉफते रहेंगे; आपका मन भविष्यकी चिन्ताओंसे परीशान रहेगा | 


दूसरी ओर यदि, आपके छल्ाटपर चिन्ताकी सिकुड़ने नहीं 
रहती, आप शान्तिपूर्वक धीरे-धीरे पूरी साँस छेते हैं, आपकी सब 
मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, तो ये चिन्ताएँ आपके मनमें प्रवेश ही 
नहीं 'कर पायंगी । ४: 
आजके मानवकी आनन्‍्तरिक विक्षुब्ध खिति 
' आजके सम्य और सुशिक्षित कहलानेवाले मानवका मन बुरी 
तरह विक्षुब्त है । वह हर समय तनावकी मनःस्थितिमें रहता है । 
मन-ही-मन आर्थिक या सामाजिक परीशानियोंमें डूबा रहता है । 
वह पर्व॑त-जैसी इन विषमता्भसे हारकर स्नायविक दुर्बलता अथवा 
हीनत्वकी कल्पित भावनासे दुखी रहता है । ये परीशानियाँ प्रायः 
कल्पित और कऋत्रिम होती हैं । ु 
स्नायविक दुर्बडताका एक कारण आजमके मनुष्यका गिरा हुआ 
खास्थ्य भी है। उसे पौध्कि अन, थीं, दूध या तरावठकी शुद्ध 


२६ महकते जीवन-फूल 


वस्तुएँ नहीं मिलती हैं | वह मस्तिप्कमे छुश्की उत्पन्न करनेवाले 
शराब, चाय, कहवा, वीड़ी-सिगरेट या और मादक द्र॒ब्योकि बलपर 
शरीरकी मशीन खीचता है | इन छत्रिम उत्तेजक तचोंसे कुछ दिलन' 
शरीररूपी मशीन चछ तो जाती है, पर अन्ततः वह टूूठ-फ्ूट 
जाती है और अकाढञआत्यु होती है | इसछिये स्नायबविक रोगोंकी 
शारीरिक चिकित्सा होनी चाहिये | खारथ्यके डिये ग्राकृतिक भोजन 
और प्राकृतिक उपचार ही काममें छाने चाहिये । 


मनुष्यके अच्छे खास्थ्यका वीजारोपण' माताके गर्भमें ही हो 
जाता है। जबतक माता-पिता अपने. शारीरिक. और. मानसिक 


साध्थ्यका पूरा ध्यान नहीं रखते, तबतक .आनेवाछी पीढ़ी मानसिक - 
रोगेप्ति नहीं वच सकती | है ०. 


>> पक दूसरेकी कढु आलोचना, परख्ठि्रान्वेषणं, 
खरावियाँ निकाडना, शिकायतें, ईप्यॉका प्रदर्शन बहुत॑ अधिक हो 
रहा है | राजनीतिमे तो श्रुटियोँ निकालनेकी गंदी आदते विशेष 
देखी जाती हैं, किंतु इनसे कदापि "7 “तु इनसे कदापि विश्षुव्ध नहीं होना चाहिये । 
पणण 723 जा कंदापि विज्लुग्य नहीं होना चाहिये 

सकटके समय सानसिक संतुलन बनाये रहें 

किसी भी तभी आपत्तिके अवसरपर आपको चाहियें कि सबसे _ अवसरपर आपको चाहिये कि 
'पहले उस दृपित प्रभावसे अपने मस्तिष्ककी _>- - व अभावसे अपने मस्तिष्ककी शान्तिकी रक्षा करें। 
र 


मनको ठंडा रक्‍्खें जर ठंडे दिखसे छुटकारेका कोई उपाय सोचकर 
्+ इेग्नतासे 3 जी टन पे नस क-न ललित निनिनि तट 5 

कार्यानिवित करें । उद््नतांसे बचे-रहें। कम 

अप 92 











: यदि आपका मस्तिष्क प्रभावित द्वो ७ मस्तिष्क प्रभावित दो गया, तो समझ लेना 
------.. रस्पिप्कि प्रभावित हो गया, तो समझ लेना 


उद्धिश्चतासे अकाल-स॒त्यु २७ 


चाहिये कि आपके सारे अख-शख्र छिन गये, टक्कर लेनेके सारे 
साधन समाप्त हो गये | ह 
मस्तिष्ककी बचानेका सबसे सर उपाय है तठस्थता | पर 
तटस्थतासे क्या मतबब है १ ' 
अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अछग कर उसका इस 
अकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है; मानो वह ' आयी ही नहीं है; यदि आयी है तो आप 
उसके दरशकमात्र हैं | 
विरोध शोर आलोचनाके समय चट्टानकीं तरह अडिग रहें 


आप सत्पथपर चछते हुए दूसरोंकी व्यथंकी टीका-टिप्पणीसे 
कदापि 'परीशान न रहें । विरोध बढ़े-से-बड़े महापुरुषोका हुआ है 
और उन्होंने अपनी' मनःस्थितिको ठंडा और शान्त बनाकर उसका 
सफलतापूर्वक सामना किया है.। हे 

एक बार महर्षि दयानन्दजी सरखतीका कुछ लोगोंने जान-बूझकर * 
बड़ा गंदा विरोध किया । पूनाकी घटना है। गघेपर उनका बुत 
बनाकर उसे .जूतोंकी माछा पहिनाकर जछसके रूपमें सरे बाजार 
निकाला गया । बुतका मुँह काछा कर दिया गया । इसकी सूचना 
जब खामीजीको दी गयी तो उन्होंने कहा--- 

धतकली दयानन्दंकी ऐसी हालत होती है | वह नकली दयानन्द 
है तो उसकी ऐसी दुर्गति होनी ही चाहिये | मे असडी दयानन्द 
आपके सामने शान्‍्त स्थिर बैठा हूँ। इस आलोचनासे मुझपर' 
किब्वित्‌ भी प्रभाव पड़नेवाला नहीं है !! 





२८ महकते जीवन-फ़ूल 


बत, वे विशोधकी वात छुनकर भी उसी अकार शान्‍्त और 
खिर बने रहे | तनिक भी उन न हुए | परीशानीकी किद्वित्‌ 
भी झलक ढनके मस्तकपर नहीं थी। 


इसी प्रकार कर्णवास ( यू. पी. ) का एक उत्तेजक पण्डित 
खामीजीको रोज गाछी छुनाया करता था, पर वे छुनी-अनछुनी 
कर दिया करते थे | संयोगसे एक दिन वह बीमार पड़ गया और 
गाछी न देने आया | इसपर खामीजीने उस पण्डितके लिये फूछ-फूछ 
भेजे । इस सद्भावपर वह बड़ा लछज्जित हुआ और उसकी गाडी 
देनेकी आइत छूट गयी। 
एक व्यक्ति महात्मा बुद्धको प्रतिदिन कटु वचन, तिरस्कार 
और गालियाँ सुनाया करता था | चार दिन बराबर वह उन्हें 
गाली दे-देकर परीशान करता रहा, पर. महात्मा तो सदेव शान्त 
स्थिर रहते हैं, विश्लुन्ध नहीं होते | महात्मा बुद्धकी मानसिक 
शान्तिपर डसे बड़ा आश्वय हुआ | 
वह बोछा, आपपर मेरे कठु वचनोंका कोई असर नहीं दै |? 


महात्मा बुद्धने उत्तर दिया, 'जो किसीकी मेंट खीकार न 
करे, तो वह्द भेंट किसके पास रहती है ९! 


ठप्तने कद्दा, (वह तो देनेवालेके-ही पास रहती है ॥?_ 


बुद्ध बोले, 'तुमने मुझे गालियाँ दीं. जिन्हें मैंने खीकार नहीं _ 
किया | इसडिये वे सब कठु वचन, तिरस्कार और गाडियाँ खर्य॑ 





उद्धिन्नतासे अकाल-सृत्यु २९, 


वह्द निरुत्तर द्वो गया । वास्तवमें यही शान्त और मनकी पूर्ण 
स्थिर अवस्था है जिप्का अभ्यास करनेसे चित्तकी 36्ंग्नता नष्ट 
होती है । 
उठिग्नतासे बचनेका नया उपाय 


इंगलेंडके एक मानसिक-रोगत्रिशेषज्ञ डा० हैनरी रोलिनका 
अनुभव है कि मानसिक परीशानिर्यों, तनाव और उद्दिग्नताको दूर 
करनेमें संगीत, भजन, कीतेन तथा काब्यके पाठसे बहुत सहायता 
मिलती है | डा०. दैनरी रोलिनके पास मानसिक रोगोंका एक बहुत 
बड़ा अस्पताल है | 

उन्होंने बताया है कि छगमग दस वर्ष पहले जब मानसिक 
रोगियोंकों संगीत-उपचारमें छाया गया था, तो कोई विशेष छाभ 
नहीं हुआ था। बादमें ऐसे कुछ रोगियोंको, जो संगीत जानते थे, 
गानेके लिये प्रेरित किया गया और अन्य ऐसे रोगियोंकों उसमें 
शामिल होनेका प्रोत्साहन दिया गया, जो संगीत नहीं जानते थे | 

इन लोगोंको छोटे-छोटे द््यंमें ऐसे कमरोमें एकत्रित किया 
गया, जहाँ प्यानो, वायछिन, बेंजों तथा अन्य वाद्य-यंत्र थे | जब 
संगीत झुरू किया गया और रोगियोंकी भी उसमे शामिल होनेके _ 
डिये प्रेरित किया गया तो छाभ-हवी-छाभ हुआ | यह प्रयेग काफी _. 
सफल रहा है |. 

डां० हैनरीका कहना छ कि संगीतद्वारा चिकित्साके लिये 
-यद जरूरी है कि रोगियोंकों अल्ग-अढग दल्ोंमें रक्‍्खा जाय-| 


३० महकते जीवन-फूछ 


मानसिक परीशानीसे पीड़ित व्यक्ति इस आखासनकी खोजें रहता 
है कि उसकी दूसरोंकों आवश्यकता हं । उसको गानेके लिये अरित 
करना एक आश्ात्षन सिद्ध हुआ है | बहुत-से मानसिक रोगियोंको 
इस्त परीक्षणसे लाभ हुआ है | 


संगीत छुनने और गानेसे मनका तनाव दूर होता है और 
ईरप्या, बैर, क्रोध तथा चिन्ताओंको वह जानेके डिये एक खस्थ- 
प्रसादमयी थारा मिछ जाती है । 
सब प्रकारके तनाव और विक्षोमका प्रारम्भ मनसे होता है । 
आपके जीवनमें सर्वत्र मनकी ही ग्रधानता है । आपकी सब ग्रव्ृत्तियाँ 
मनोमय होती हैं | यदि मनुष्य आन्त और संतुल्ति मनसे आचरण 
करता है, तो सुख और छफब्ता उसका ऐसे अनुसरण करते हैं, 
जैंसे छाया मजुष्यका अनुसरण करती है | याद रखिये-- 
अक्रोशद्वधीन्मा स॒ हछाजयदद्दरच्च से । 
ये च तन्न्रोपनहान्ति बेरं तेपूपशाम्यति ॥ 
अर्थात्‌ उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे पीठा, उसने 
मुझे पराजित किया, उसने मेरे धनका दहृएण किया--जो व्यक्ति 
ऐसे विचारोंकों मनमें नहीं गाँठते, उनका वेर-भाव दूर हो जाता 
है | मनका उठ्वेंग दूर हो जाता है । 


न हि वेंरेण वेराणि शास्यन्तीह कदाचन। 
डे 
अवेरेण द्वि शाम्यन्ति पथ घमेः खनातनः ॥ 


याद रखिये, मनमें वैर रखनेसे वह शान्त नहीं होता | अंबैर 


उद्धिन्मतासे अकाल-स्त्यु है 


( प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, ढत्कुछता ) से मन शान्त होता 
है | यह सनातनधर्म है । 


. आध्यात्मिक उपायोंसे मनको शान्ति मिलती है और संतुलन 
ठीक रहता है। जब डाक्टरी चिकित्सा कुछ काय नही करती, तब 





आध्यात्षिक दवाई मनको खस्थ कर देती है । आध्याक्षिक उपायोद्वारा_ 


मनुष्यके मनकी व्याधियाँ दूर की जा सकती हैं । दुःख, व्यावि, 
क्लेश और निराशाअंसे मुक्ति प्राप्त को जा सकती है | 
_कलेश और निराशाअसि मुक्ति प्रात्त को जा 





जहाँ मनुष्पके ज्ञान-विज्ञानकी चिकित्सा-रद्धति हारती है, 
वहाँ ईश्वरीय शक्तिकी सहायतासे अदूभुत छाम उठाये. जा सकते 
हैं। आप चाहे केसे द्वी दुखी क्यों न हों, मनमें उद्वेग भरा हो, 
देखें | आप उनसे दर दिशामे छाम उठा सकते हैं । 


एक आध्यात्मिक उपाय 
आर्थना वह आध्यात्मिक उपाय है जिससे मनुष्य प्रतक्ष ईश्वरसे 


है। जो आते आर्त भावसे भगवानकों पुकारते हैं, थे निश्चय ही सहायत् पुकारते हैं, वे निश्चय ही सहायता 
पाते हैं | आस्तिक भाव ही मनुष्यको उत्साहित करनेवाब है | 





आन्तरिक विक्षोम और बाह्य संक्रट तभी आते हैं, जब 
मनुष्य आनन्दकन्द परम शान्तखरूप ईश्वरसे दूर रहता है। 
ईश्वर अनन्त सुखका ख़ोत है । निर्मल शीतछ जलके झरनेके पास- 
_रहनेवाल्य प्यासा क्यों रहेगा १ 





३२ महकते जीवन-फूल 


जो ईश्वरसे जितना दूर होगा; उसे उतनी ही आन्तरिक 
अशान्ति विक्षुब्ध करेगी और उसे बाह्य जीत्रनमें दुःख-दाश्िय, 
कष्ट-कल्दह और शोक-संताप सता रहे होंगे । सच्ची प्रारथनाके द्वारा 
मनुष्य परमात्माकी इस सत्तासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़कर आध्यात्मिक 
शक्ति ग्राप्त करता हैं | 


युद्ध-कालकी एक घदना है 


एक सैंनिकके मुँहपर गोली छगी जोर वह पीड़ासे बुरी 
तरह तड़फने छगा | ड.क्टरने गोली निकालनेके लिये उसे आपरेशन- 


की सलाह दी। छोगोंका अनुमान था कि वह आपरेशन मर 
जायगा | ह 


लेकिन उस सैनिकको ईश्वरकी शक्तिर्म परम विश्वास था। 
चह पग्राथनाद्वात उसी विशाल शक्ति-होतसे शक्ति खींचने छंगा | 
पूरी निष्ठासे उसने प्रभुसे प्रार्थना की--- 


हे शक्तित्रोत | मुझे इतनी शक्ति दीजिये कि इस विकट 
आपरेशनके कष्टको सफलतापूर्वक सहन कर सकूँ। मुन्नमें अपना 
कष्टनिवारक आत्मवछ भर दीजिये। में अपने आपको आपके 
हाथों सोप रहा हुँ । 


उसने अनुभव किया कि गुप्त आत्मिक शक्ति उसे कश्टके 
डिये मजबूत कर रही है । उसके शरीरमें शक्तिकां संचार द्वो रह 
है | परमात्माकी शक्ति उसे सम्हाले हुए है । उस शक्तिमें' विश्वास 
छिये वह धीरे-धीरे सो गया । जज 5 


उद्धिन्नवासे अकालू-सृत्यु हरे 


प्रातः उठा तो उसमे नयी शक्ति थी। छोग समझते थे कि 
यह मर चुका होगा,, पर वह प्रसन्नताधरवंक बोला, “डाक्टर ! मैं 
_आपरेशनके डिये तैयार हूँ । 

सभी उसके साहसपर चकित थे । उसके आत्मविश्वासके 
कारण वास्तवमें वह आपरेशन पूर्ण सफछ रहा और वह प्रिपाही 
जीवित रहा | उसने बताया कि यह सब इंश्वरीय गुप्त सहायताका 
अदूमुत प्रभाव था। सची श्रद्धापूर्ण प्राथनाके द्वारा उसके समस्त 
शारीरिक दुःख दूर हुए थे और वह मौतके कराल दुःखसे बचा थो। 

आप ईश्वरमें विश्वास रक्खें | आस्तिकताका मतबब है, 
अब सोचना कि मैं एक ही श्रेष्ठ तखसे ओतओत हैँ । वह श्रेष्ठ - 
सच हर वस्तुमें विदमान है।.., 

सच्ची इश्वर-प्राथना, भजन, प्रूजन, कीत॑न, भक्तिसे हमारे 
शोक-संताप, अभाव और कष्ट कठते हैं | आस्तिक मनुष्पको न 
तो आन्तरिक विक्षोमोंका कष्ट उठाना पड़ता है ओर न बाह्य जीवन- 
में कष्ट सहने पड़ते हैं | वह हर परिस्थितिको हँसी-खेल समझता 
हुआ अपने सद्गुणों और सद्भावोके सहारे अपना जीवन आनन्दमय 
बनाये रहता है और जीवनमें प्रतिक्षण ईश्वरीय सुखकी अजुभूति 
करता रहता है। ह 

मानसिक तनावसे युक्त रहनेका अस्यास डालें 

ऐसा प्रयत्न करें कि मनमें क्षिसी प्रकारका तनाव या घबराहट 
न रहे । संसारके सब कार्य ग्रभुक्पासे खय॑ ही पूर्ण हो जाते हैं | 
आप व्यर्थ ही उनके विषय परीशान रहते हैं और मनको विक्षोम- 


अजब कली ल्‍ल जनम +न. >++8तमन>+ + 
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! क्री खितिमें रखकर अखस्थ रहते हैं ।.आपकी समस्याएँ भी एक- 
एक कर खय॑ हल होती जा रही है । आप अपना कतव्यभर कर 


| २.0... 7: फेज कम लो धकारक 
( दिया करें जौर फख्के डिये ईश्वर॒पर विश्वास रक्‍खें। कर और फच्के लिये इश्वरपर विश्वास रक्‍्खें। 


मानप्तिक तनावसे परीशान व्यक्ति धीरे-धीरे अकाब-म्ृत्युकी 


ओर अग्रसर होता है । ऐसा अम्यास डाल कि आपकी आवश्यकंताए अभ्यास डाल कि आपकी आवश्यकंता 
कम-से-कम रहें । जिस आवश्यकताकी पूर्ति नहीं हो आवश्यकताकी पूर्ति नहीं होती, वह अपर आपूर्ण 


अवस्थामें मानसिक तनाव पैदा करती है। थोड़ी आवश्यकताओंबाडा 
व्यक्ति आसानीसे शान्त मनःस्थितिका आनन्द ले सकता हैं | जिनको 
'भोग-बिछास, आरामतबबी, जिह्वाका खाद या इन्द्रियजेह्॒पता, 
नशेबाजीकी गंदी आदतें पड़ गयी है, वें कृत्रिम आवश्यकताओंके 
पूर्ण न होनेसे मानसिक तनावसे परीशान रहते हैं | आप ऐसे न 
रहें । हमारे शाल्रोर्में कहा है-.- 

वियात विध्वरमजिणम। . ( ऋग्वेद १ | ८६। १० ) 


। . चदोरे छोग वेमौत मरते हैं । जीभपर काबू रक्खो । स्वादके 
| ब्यि नहीं, स्वास्थ्यके ढिये खाओो | 


व्यथंके अपध्य खाद्य-पदार्थोकों खानेसे उत्तेजना होती है 
और मानप्तिक तनावसे परीश्ानी होती है । 


घुखी रहना है, शान्‍्त और स्थिर रहना है तो उन विचारोंको 
त्याग दीजिये जो आक्षाको कथ्ट देते हैं । 


अनीति, अधर्म, चिन्ताके कुबचार तो सर्वया त्यागने 


योग्य द्वी हैं । हा 


५, । | हे 
रा | | अर 
“ हरी आँखोंवाले इस देत्यसे बचिये ! 
एक कुबड़ी बुढ़ियाको देखकर नारदमुनि कपाछ हुए । 
बोले---'बुढ़िया ! मेरे पास आ, मै योगबलसे तेरा कूबड़ दूर कर दूँगा ।? 
बुढ़ियाने हाथ जोड़कर कहा--नारदबाबा | कृपाछु ही हुए 
हो, ते! मेरा कूबड़ तो ज्यों-का-त्यो रहने दो, पर मेरे पड़ोसियोंकी 
कमरमें भी कूबड़ कर दो ! 
आश्चर्यचकित हो नारदमुनिने पूछा--बुढ़िया ! दूसरेके 
कूबड़से तुझे क्या छाम होगा भरा ९? 
बुढ़ियाने कहा--'मैं उन्हें कमर झुकाकर चलते देखकर 
सुख पाऊंगी । ' 
यह है ईर्पा कि बुढ़िया अपने खुखको भूछकर दूसरोंके 
दुःखमें दिकचस्पी लेती है । इसका अर्थ है कि संसारमें ईपॉका भाव 
प्रबल हो, तो वद्द सुखका खर्ग नददीं, दुःखका रौरव ही हो जाय | 
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ईर्षा क्या है ! 

ईपी एक कुत्सित भाव है, जो दूसरेके गुण; छुख, उन्नति 
और विकासको देखकर मनमें पीड़ा और जलन डपजाता है | यह 


एक आन्तरिक आग है, जो दूसरेकी बढ़ती देखकर भीतर-ही- 
भीतर हमें जाता है । 


यह भाव कुत्सित क्‍यों है ९ इसलिये कि यह अपना छुख 
नहीं चाहता, अपनी उन्नतिके लिये प्रेरित नहीं करता बल्कि दूसरे- 
का दुःख चाहता है, दूसरेको गिरानेकी ग्रेरणा देता है । 


ईर्षा एक संकर मनोविकार है, जो आलस्य, अभिमान और 


नैराययके संयोगले उपजता-बढ़ता है.। अपने आपको दूसरेसे ऊँचा 
माननेकी भावना अथात्‌ मनुष्पका “अहं? पुष्ट करता है । 


ईर्षा मनुष्यकी हीनत्व-भावनासे संयुक्त है। अपनी हीनल- 
भावना-प्रन्यिके कारण हम किसी उद्देश्य या फडके हिये पूरा प्रयत्न 
तो कर नहीं पाते, उत्तकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं | हम 
पहले सोचते हैं--काश, हमारे पाप्त अप्ुक चीज होती ! फिर 
सोचते है-हाय, वह चीज उप्तके पास तो है, हमारे पास नहीं ! 


तब सोचते हैं-वह वस्तु यदि हमारे पास नहीं है; तो उसके 
पास मी न रहे | 


'र्था ईपोंकी खस्थ जबस्था है । स्पर्धामे किसी सुख, ऐशर्क, 
गुण या मानसे किसी व्यक्तिविशेषकों सम्पन्न देख अपनी, श्रुठिपर 
दुःख होता है, फिर प्राप्तिकी एक प्रकारकी उद्ढेगपूर्ण-इच्छा उत्मल उद्ठेगपू्ण:इच्छा उत्पन्न 
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होती है| स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है, जो दूसरेसे 
अपने आपको बढ़ानेमें हमें प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना 
नहीं | इसमें हमें अपनी कमजोरियोपर दुःख होता है | हम आगे 
बढ़कर अपनी निर्बताकों दूर करना चाहते हैं । 


ः स्पर्धामें दु:खका विषय होता है-मैंने उन्नति क्‍यों नहीं की ९? 
और ईर्षामे दुःखका विषय होता है--“उसने उन्नति क्यों की ९? स्पर्धा. 
संसारमें गुणी, प्रतिष्ठित और छुखी लोगोंकी संख्यामें कुछ बढ़ती 
कला चाही है कर शो क्यो... 

स्पर्धा व्यक्तिविशिषसे होती है | ईर्षा उन सबसे होती है, 
जिनके विषयमें यह धारणा हो कि छोगोंकी' दृष्टि उनपर अवश्य 
पड़ेगी या“पेंडती है। इ्षामें क्रोषका भाव क्िंसी-न-किसी प्रकार 
मिश्रित रहँतों- है । ईर्षाठुके छिये कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति 
ईरषासे जठ रहा है । साहित्यमें इषाको संचारीरूंपमें समय-समय- 
पर्‌ व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्दुछ जड-भाव है | जिसके 
ग्रति हम क्रोध करते हैं, उसके मानसिक उद्देश्यपर ध्यान नहीं 
देते-। निर्धन ईर्षावाछा केवछ अपनेको नीचा समझे जानेसे बचने- 
के लिये आकुल रहता 'है, पर, धनी व्यक्ति दूसरेको नीचा देखना 
चाहता है । 

ईर्षा दूसरेको असम्पन्न--छीन देखनेकी इच्छाके अपूर्ण रहनेसे . 
_ उत्पन्न होती है. यह अभिमानको जन्म देनी है, अहंकारकी 
अभिवृद्धि करती है और कुद़नका ताना-बाना बुनती रहती हे ६ 
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अहंकारसे आहत होकर-हम दूमरेकी भलाई नहीं देख सकते भीर' 


अभिमानमे फैंसकर हमें अपनी कमजोरियाँ नहीं दीखतीं। अभिमान-, 
का कारण अपने विषयमे बहुत ऊँची मान्यता बना लेवा है । ईर्षो 


उसीकी सहगामिनी है---जो कुछ हूँ, मैं हैँ, जो कुछ मिले, मुझे 
ही मिले | 


जे 
किक 
कलनलनमन लए 


ईर्पाद्दारा हम मन-ही-मन दूसरेकी उन्नति देखकर मानसिक 
दःखका अनुभव किया करते हैं| अमुक मनुष्य ऊँचा उठता जा 
रहा है | हम यों ही पढ़े हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे है । फिर 
वह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करे | उसका कुछ बुरा होना चाहिये | 
उसपर कोई दुःख, रोग, शोक, कठिताई अवश्य पड़नी चादिये। 
उसकी बुराई हमें करनी चाहिये-। यह करनेसे उसे अमुक प्रकारसे 
चोट-लछगेगी | इस प्रकारकी विचारघारासे ईर्षा निरन्तर मनको क्षति 
पहुँचाती हैं | अशुभ विचार करनेसे सदप्रवृत्तियोंका, हमारी प्राण- 
रक्तिका धीरे-धीरे हास होने छगता है ।- " 

ईषसे उन्मत्त हो मनुष्य धर्म, नीति तथा विवेकका मार्ग त्याग 
देता हैं। उन्मत्तावस्था-सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और 
दूसरे लोगेंकी साधारण अवस्था ढसे अपवादके सद्दश प्रतीत होती 
हैं | मस्तिष्क्र्में ईषके विकारसे नाना प्रकारकी विकृत मानसिक 
अवस्थाओंकी उत्पत्ति होती है | भय, घबराहट, श्रम:--ये , सब 
अप डसर- व्यल विवेकलुदिके अपकसे-उयन 


“मेक क्रियाले प्रतिक्रिवाओंकी -उथत्ति होती दै । ईर्षाकी 
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क्रियासे मनके बाह्य वातावरणमें जो ग्रतिक्रियाएँ -उत्पन्न होती हैं, वे _ 





विषैली होती हैं । मनुष्यकी अपवित्र भावनाएँ उस्तके इई-गिर्दके 
चातावरणको दूषित कर देती हैं | वातावरण विषैल्ा होनेसे सबका 
अपकार होता है । इर्षाकी जो भातनाएँ हम दूसरोके विषयरमें 
निर्धारित करते हैं, प्तम्भव है दूसरे भी ग्रतिक्रियाखरूप वेसी ही 
धारणाएँ हमारे डिये मनमें छायें.। 


“जो छोग यह समझते हैं कि वे ईर्षाकी कुत्सित भावनाको- 
मनमें छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति 
उसे जान न सकेगा, वे, बड़ी भूछ करते हैं । प्रथम तो यह 
सावना छिप ही नहीं सकती, किसी-न-किसी रूपमें प्रकट हो ह्वी 
जाती है, दूसरे दुराचार और उसे छिपानेकी भावना मनोविज्ञान- 
की इश्टिसे अनेक मानसिक रोगोंकी जननी है । कितने ही लोगोंमें 
विक्षिप-जैसे व्यवहारोंका कारण इेषाॉजन्य मानसिक ग्रन्थि होंती है। 
डरंषो मनके भीतर-ही-भीतर अनेक ग्रकारके अप्रिय काये करती रद्दतीं 

है । मनु/क्ता जीवन केवल उन्हीं अनुभवों, विचारों, मनोभावनाओं,- 
संकल्पोंका परिणाम नही जो स्मृतिके पठलपर हैं, ग्रत्युत गुप्त मन- 
में छिपे हुए अनेक गुप्त संस्कार और अनुभव जो हमें खुले तौरपर 
स्मरण भी नहीं हैं, वे भी हमारे व्यक्तित्रको प्रभावित करते हैं। 
हमारे गुप्त मनमे रही हुई गुप्त ईर्षा हमारे जीवनमें निरन्तर 
क्रियाशीला होती रहती है । ईर्षा, क्रोध, कामभाव, हेष, चिन्ता, 
भय और दुर्व्यवहारका प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे 
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् | द््व 
अन्तर्गनपर अवश्य छोड़ जाता है | ये संस्कार और अनुभव से: 
सक्रिय और पनपनेवाले कीर्ठाणु हैं | इन्हींके ऊपर नवजीवनके 
निर्माणका कार्य चला करता है | 


(इक बिकार अन्तर्मनमे पैठ जानेपर आसानीसे नहीं जाते । 
उससे खार्थ और भहंकारके तीत्र होनेपर सुप्त और जाग्रतू भावनाओं 
संघर्ष और इन्द्र होने लगता हैं | निद्रा-नाश, घवराहट, प्रतिशोध 
लेनेकी भीवना, हानि' पेहुँचानेके अवसरकी प्रतीक्षा, विमनष्कता 
इ्यादि मानसिक व्यथाएँ इर्षापूर्ण मांनसिक स्थितिकी द्योतक हैं । 
यंदि यह विकार बहुत तेज हुआ तो मनपर एक अव्यक्त चिन्ता हर 
समय बनी रहती है | जल, अन्न, व्यायाम, विश्रामकों ध्यान नहीं 
रहंतो | शयनके सेमय, घोतप्रतिघातिका संघर्ष और अव्यक्तेकी अदूमुत 
वॉर्सनाएँ' आकर विश्राम नहीं लनें दितीं। अतः मनुंष्यकी पॉँची 
ज्ञनेन्द्रियाँ बिंगड़ जाती है | रुधिरंकी गतिमें रुकावट होने लगती 
हैं । शारीरिक व्योवियाँ भी क्ूट पंडेती है । सम्पूर्ण शंरीरमे 
व्ययवान उपखस्िते होनेसे प्रेस्तिष्कंका पोषण उचित रीतिंसे नहीं, 
हो पाता | थे हर 

शो लीर क्रोवको मनमे स्थान देना अनेक मानसिक वेंलेशों 
तथा रोगेंकी मोछ लेना है। इसलिये सदा साव्रधान रहिये और 


ईपसि वचिये। इस दुंट भावकों “हरी आँखोवाला? देत्य ठीक हीः 
कंहा गया है। ' / ' 


३... 7 
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मनके ये राक्षस भी सृत्युका कारण 
बन सकते हैं ! 
अपेहि मनसस्पते5पक्राम परश्चर | 
( अथवेबेद २० ९६ | २१३ ) 


अर्थात्‌ मानसिक कमजोरियोंको दूर कीजिये | मनकी दुबंलता 
घातक है !.. 


: इतना हँसा कि. मर गया ! 

जोधपुर, २३ अक्टूबर ६७ का एक समाचार है---यहाँसे 
प्राप्त एक सूचनाके अनुसार एक जनसंघी कार्यकर्ता चुनाव जीतनेकी 
खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे जानसे हाथ धोना पड़ा । 
बताया जाता है कि अपने दर्लके चुनाव जीतनेपर वह इतना 
ज्यादं। खुश हुआ कि बेस-नोंचे उठा ! उसके रोम-रोमसे प्रसनता 
फूटी पड़. रही थी; अणुःअणुसे आतन्द-उछास. छूट रहा था, उसका 
अड्ग-प्रत्यज़ नांच रहा था | बढते-बढ़ते उसकी ख़ुशी अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई बड़ी तेज रफ्तारसे सरपट भागने- 
वाली मोटरको ब्रेक लगाकर रोक न पाये, वेसे ही वह अपनी खुशीकी 
तीव्र गतिको चेक नहीं कर पाया. | बस, हँसता ही गया । 
हँसता---खिलखिलाता रहा | यह खिषखिलह॒ट क्रमश: बढ़कर एक ऐसी 
स्टेजपर पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया । देखते-देखते 

वह वंहीं गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | ह 
'  झसके शरीरमें कुंछ ' नहीं बिगड़ा था; वह वेसा-का-वसा ही 
मजबूत दीखं रहां थां; पर उसकी हसीने ही उसके मस्तिष्कका 
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संतुलन नष्ट कर दिया था, जिसके मानसिक आधातसे वह श्राण 
खो बैठा था । 

इसी प्रकारका एक और समाचार पत्रेमें इस प्रकार छण है--- 

मनीछा, २२ नवम्बर १९६० | बयाछीस वर्षाय वेन्तुरा 
कारवेल्स फिल्पाइन्सके चुनावोंमें एक शर्ते जीत जानेपर इसी 
प्रकार सीमासे वाहर हँसनेके कारण मर गया | वात यह हुई कि 
वह अपने परिवारको खूब आह्ादपूर्ण खर और प्रसन्न मुखमुद्रामें 
हँस-हँसकर बता रहा था कि किस प्रकार उसने दस बोरे चावछकी 
एक शर्त जीती थी | तमी उसके सीनेमें दर्द महसूस हुआ । अंदर- 
से कुछ खिंचाव, कुछ तनाव-सा प्रतीत हुआ भौर तुरंत मानसिक 
आघातसे उसकी मृत्यु दो गयी ! 

एक तीसरा समाचार झुनिये-- 

शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), २ जुछाई १९६० की घटना है । 
इस गाँवकी एक बारातकी महफिलमें छृत्य और संगीतका समाँ बँधा 
हुआ था। चारों ओर आनन्दका ज्लोत प्रवाहित हो रहा था। 
मस्तीका आलम था | सभी हँस-खेल रहे थे | वह किसी बातपर 
हँसने लगा और हँसते-हँसते मर गया | ु 

वताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बॉँसके 
सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था | इतना तन्मय था 
कि जैसे सब कुछ भूछ गया हो | एकाएक नाचके एक मजारसे उसे 
कुछ ऐसी हँसी छूटी कि वह्द उसे रोक नहीं. पाया । वह हँसी 
धीरे-धीरे. बढ़ती गयी !' उत्तरोत्तर सहनशक्तिका अतिक्रमण कर 
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गयी | जहाँतक वह सहन ,करे सकता था उस सीमासे बाहर निकल 
गयी । वह इतना हँसा कि वह वहीं गिर गया तथा तव्क्षण मर 
गया । इस दुःखद घटनासे रंगमें भंग हो गया। लोग इतने 
चकित और विस्मित हुए कि समझ नहीं. पा रहे थे कि हँसीसे भी 
कोई व्यक्ति मर सकता है ! 


मनकी, कोई भी प्रवृत्ति जब- सीमासे अधिक बढ़ जाती है बढ़ जाती न 
और हमारा मन उसपर नियन्त्रण नहीं कर पाता, तो बह्दी मृत्युका 


कारण बन सकती है । । 
-. अब क्या होगा १ 
बुलन्दशहर, ३ ;जुलाई १९६० का एक समाचार है-- 

.7 अर्ब क्‍या होगा.! अब कया होगा ?-यह'था एक दुबेल- 
हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हंदयकी गतिको बंद. कर 
दिया ओर मृत्युंके द्वारतक पहुँचा दिया । 

पूरी घटना इस प्रकार है कि वहाँसे छः मील दूर ग्राम 
सिखैड़ाके एक किसान मलखानसिंहकी भयंकर वर्षा एवं बाढ़में सब 
फसल नष्ट हो गयी और उस दुबंबहदयकों यह मानसिक आधात 
लगा कि 'हाय ! अब क्या होगा १ कैसे रक्षा होगी ? कौन सहायता 
करेगा १ किस प्रकार भोजन-बख मिलेंगे १? उसके मनमे ऐसा गुप्त 
भय बैठा कि उसके अंदरके पुर्जे इस आधातको न सम्हाल पाये । 
इस डरावनी चिन्ताने जैसे उसके भविष्यकों ही अन्वकारमय वरना 
दिया | वह हिम्मत-.और घैये खो बैठा । सर्वत्र उसे निराशा, ही 
दिखायी दी | नतीजा यह-हुआ -कि वह्द अपने अन्तहन्द्रोंको काबूमें न; 
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कर सका और एकाएक हृदयगंतिके वंद होनेपर इस संसारसे चछ बसा | 

ऐसे व्यक्तियोंकों दृश्मिं रखकर ही हमारे यहाँ वेदमें कहा 
गया है--- 

अपवक्ता हृद्याविधश्चित्‌ । ( ऋग्वेद १ | २४।८ ) 

अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह्द उन विचारोंको 
तुरत थाग दे जो आत्माको 'कष्ट दें | मनुष्यको 'चाहिये कि संकट, 
खतरा, द्वानि, मृतद्युका शोक सब हृदयसे संहन करे | प्रू्ण घंये 
रक्खें और संतुलन बनाये रक्खे | 

अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा 

-मोदीनगर---१ जून १९६० का एक समाचार है। यहाँसे 
9 मील दूर ग्राम भोजपुरसे समीप स्थित एक .भट्ठेपर - ठेकेदार एवं 
इंटें पाथनेवांले मजदूर पथेरोंमें मजदूरीके लेन-देनमें कुछ झगड़ा. हो 
गया । एक ओर गरमीका मौसम, दूसरी -ओर क्रोघके भयंकर 
आवेशके कारण पथेरा मूछित हो गया और तत्काल ही घटनांस्थिल- 
पर उसकी मृत्यु हो गयी । पुलिसने. मामछा दर्जकर शव परीक्षणके 
हेतु भेज दिया । अत्यधिक क्रोध करने और उसपरे- काबू नः करने- 
का यह भयानक दुष्परिणाम निकला.था ! 

दूसरा समाचार इस प्रकार है... 

कानपुर, ५ जुछाई १९६७ | शिवली पुलिसक्षेत्रके प्राम 
निगोह-नितंसी एक व्यक्तिको अपनी छ५ महीनेकी कन्याकी हत्या 
करनेके आरोपमें गिरफ्तार किया गया “है 4 बतांया जातो है गैके 
ननन्‍हीं तचीके ब्गांतार रेनेके कारणं क्ुद्ध होकर उक्त क्रोधी 
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आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक दिया, जिसके परिणामखरूप 
'वह वहाँ मर गयी । 
इसपर , घबराकर वह व्यक्ति; ख्ं भी आत्महत्या करनेके डिये 
कुएँमें कूदने दौड़ा, किंतु लोगोंने उसे पकड़कर पुल्सिके हवाले 
'कर दिया । । 
' विवादमें मृत्यु 
कानपुरका, एक समाचार है । “कुम्मस्नानसे छाभ होता है 
या नहीं ९? इस विवादके पीछे उन्नाव जिलेमें बीधापुर स्टेशनपर 
भयंकर विवाद छिड़ गया । दोनों पक्षवाले क्रोधमें उम्र होते गये । 
क्रोधके आवेशमें उत्तेजना फैली और उत्तेजनामें मारपीट हो गयी । 
'एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायछ हो गया । 
इस ग्रकारके समाचारोंसे स्पष्ट है कि मनुष्यके मनोविकार 
बढ़कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं और फिर वे मह्न्‌ उत्पात 
और संकटका कारण बनते हैं । 
गजब हो गया ! 
लिस्बन ३१ जुलाई १९६५७ | पुतंगीज समाचारसमिति छठ्ती 
टानियाने भारतस्थित पुतंगाली बस्ती गोआसे दो व्यक्तियोंके भयभीत 
होकर्‌ लारीसे कूद पड़ने तथा इनमेंसे एककी शखृत्यु हो जानेका 
समाचार दिया है | 
घटना इस प्रकार हुई बताते है---दो व्यक्तियोंकी उनकी 
प्राथनापर एक छारीमें बिठा. लिया गया | जब इन छोगोंने अपने 
'पास ही रक्‍्खे एक ताबूतका ढक्कव पीरे-धीरे उठते देखा, तो ये 
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भयभीत होकर उसे देखते रहें;' लेकिन जब ताबूतके अंदरसे उनीदे 
खरों आवाज आयी, “क्या वर्षा बंद हो गयी है ?? तो ये बहुत 
ज्यादा डर गये और डरके मारे छारीसे कूद पड़े | इनमें एक व्यक्ति 
मर गया और दूसरा सझ्त धायछ हो गया | बादमें माछम हुआ कि 
इनका यह सव सय निराधार था । वह आवाज, जिसके कारण ये 
लेग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके साथ पोंडा 
नामक नगरको जा रहा था। यह व्यक्ति सारी वर्षासे अपनेको 
बचानेके लिये ताबूतके अंदर धुस्त गया था और वहीं सो गया था । 

बाड़मेरका एक समाचार है---एक व्यक्ति पहली बार मुर्देके 
दाह-संस्कारमें गया | मरे हुए व्यक्तिको पहली वार देखकर उसे 
इतना डर छगा कि वह कई रात सोते-सोते जगा; डरावने खम्न 
देखता रहा | उसे डरका वहम हो गया। अन्तमें यह डर ही 
उसकी आत्महत्याका कारण वना | 

केवल भयके कारण ! 

जौन नामक एक व्यक्ति कई बार असफ़ल्ताके कारण जीवनसे 
निराश हो गया। उसके जीवनमें एकके बाद दूसरा-कई बढ़े 
मानसिक आधात लो थे | वह चिन्ता और उद्विग्नतासे अस्त-व्यस्त 
होकर नाना शंकाओंसे मर गया । उसका मन उचेड़-बुनमें छगा 
था | उसने मन-ही-मन सोचा-- 

“अब जीवनमें शेप ही क्‍या रह गया है १ सारे दिन निराशा- 
ही-निराशा | मैं वेबतीका जीवन जीकर क्‍या करूँगा ९'मैं इस 
दुनियामे अब रहना नहीं चाहता | पंरमात्मा मुझे दुनियासे बुलाये,. 


मनके ये राक्षस भी स॒त्युका कारण बन सकते है? ४७ 
या न बुलाये, मै' आज ही केमिस्टके यहाँसे जहर छाकर इस 
कृष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूँगा। मुझे आत्महत्या ही सब सांसारिक 
संकटोंसे बचनेका उपाय सूझता है |? 


ऐसा' सोचते-सोचते वह मुहरंमी सूरत बनाये गमगीन मुद्रासे 
एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया । 

' मनुष्यका चेहरा उंसंकी आन्तरिक मनःस्थितिको स्पष्ट कर 
लेता है। गुप्त भावनाएँ छिपाये नहीं छिपती | चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे 
मनकी बात जान लेते हैं। फिर दूकानदार तो दिनभर ग्राहकोंके 
चेहरे पढ़ते रहते हैं । इस कैमिस्टको शर्क हो गया कि 'हो न हो, 
दालमें कुछ काला है| यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर 
देना चाहता है |? 

'मुझे खटमल मारनेवाले विषकी शीशी खरीदनी है?---उसने 
कैमिस्टसे कहा । 

“क्या कीजियेगा ? आप तो कमी विषेली दवाई खरीदते नहीं 
हैं. ? कैमिस्ट बोला । 

“अजी कया बताऊँ | खटमल सारी रात परीशान करते हैं । 
तंग आ गया हूँ उनसे | इस विषसे उन्हें समाप्त कर दूँगा । चैनकी 
नींद सोऊंगा ।? 

“देखिये बन्घु, यह शीशी विषसे भरी है | सम्हालकर प्रयोगमें 
लाइयेगा । इधर-उधर रखनेसे किसी बच्चेके हाथ पड़ जाय, तो 
मृत्युतक हो सकती है ।! 


2८ महकते जीवन-फूल 


ऐसा कहकर केमिस्ट अंदर गया और जहखाडी शीशीमें 
रंगीन हानिरहित दवाई भरकर उसने जौनको दे दी । 


केमिस्टका अनुमान अषक्षरश: सत्य निकछा | जौन कायर था | 
उसकी आत्महत्याकी योजना पक्की -थी | वह जिंदगीसे पलायन 
कर रहा था | 


-उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस विषेली 
दवाको गलेके नीचे उतार लिया | मौतके खप्त देखने छगा---अब 
मरा'*"अब् मरा | 

फिर खर्य कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है और कुछ 
देर बाद मैं मर रहा हूँ । 

फिर क्या था, चारो ओर शोर मच गया | 

'जौनने विप खा लिया है ! जौन आत्महत्या कर रहा है !! 
दोड़ो इसे किप्ती तरह बचाओ | डाक्टर बुलाओ | इसे बमन कराओ | 
जीनको बचाओ |? रोगीकी हालत बिंगड़ती चली जा रही थी | 

मानलिक असंतुछन और उद्व्निताके कारण उसके ह्ाकय-पाँव 
शिथिल हो रहे थे | उसका हृदय घुरी तरह घड़क रहा था। 
अच मरा | अब ररा |! 


सब छोग उसकी निढाल होती, क्षण-क्षण बरिगड़ती 'दशापर 
हु/ख प्रकट कर रहे थे | ४ 


जोनको फौरन एक कुशल चिकित्सकके पास अस्पताल 
पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी ! - 


मनके ये राक्षस भी सृत्युका कारण बन सकते हैं ! ४९ 


डाक्टरने बड़ी सावधानीसे उसकी नब्ज देखी, हृदयकी परीक्षा 
. की; मलमूत्र, वमन इत्यादि सबका रासायनिक विश्लेपण किया। 
सब लोग उसकी मृत्युके'समाचारकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

पर आश्चर्य | वह न मरा। यो ही मृत्युशय्यापर पड़ा-पड़ा 
आखिरी साँसे गिनता रहा। उसकी जान ही नहीं निकलती थी । 

डाक्टरने उस शीशीमे छगे हुए रंगीन तरल पदार्थकी परीक्षा 
की और अन्तमे रहस्यका उद्घाटन करते हुए बतलाया--- 

जो दवाई जोनने पी थी, वह कोई भी व्रिप नहीं था। 
कोई हानिरहित दवाई थी। उसके शरीरमे कोई विकार नहीं है |! 

कैमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी बातकी पृष्टि की । 
उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि 'मैने तो जीनकी 
जान बचानेके लिये हानिरहित दवाई दी थी, वह विप नही था ।! 

बादमे रोगीकों यह वात खूब समझायी गयी, पर वह मानता 
ही न था | वह अब भी मानसिक असंतुलनका शिकार था। मत्युका 
भय उसे चिन्तित किये हुए था | 

वह वार-बार यही कहता था, 'मैने व्रिप पी लिया हैं | अब 
मै नहीं बचूँगा |? 

भय तथा मृत्युकी चिन्ता उसके गुप्त मनसे जड़ पकड़ गयी 
थी | वह उसे खा रही थी। इंस विपेी भावनाने उसके मस्तिष्कको 
शिथिल कर दिया था। यही भय उसकी नस-नसमे फीछ गया था । 
मृत्युका भय उसके गुप्त मनमेसे निकलता ही न था। अपनी 
कुकल्पना और उद्विग्नतासे वह मृत्युका इस्तजार कर रहा था | 

म० जी० फू० ४-- 
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फड यह हुआ कि वह महीनों शक-ही-शकमे अस्पतालमे पडा 
रहा । रोगीको अच्छा होनेमे वहुत समय लगा | 

बिना जहर ल्यि, केवल मिथ्या भय और मानसिक असतुब्नने 
यह सब उपद्रव किया था | 

डाक्टरोका कहना था कि सिर्फ जहर पीनेके मयने उसे जीते- 
जी मौतके समीप पहुँचा दिया था | इस ग्रकारकी चिन्ताओं और 
संदेहोसे न जाने कितने व्यक्ति मानसिक इश्टिसे वीमार हें | 

इस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्कम जमे 
5९ भय, चिन्ता, उद्देग, अंबविश्वास, मानसिक दबाव हमारे देनिक 
खास्थ्यपर वडा असर डाछते है | 

यही वात डाक्टर विलियम एडलरने इन शब्दोंमे प्रकट की है. 

मानसिक भावश्क्रियाएँ मनुष्यकी शारीरिक क्रियाओकों बड़ा 
प्रभावित करती हैं | अगर मन वीमार 'है, तो शरीर निश्चय ही बीमार 
होकर रहेगा | यदि रोगीके मनमे भय, आशंका और मृत्युकी चिन्ता 
हो, तो उसे खस्थ करनेमे डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना 
करना पडता है | 

प्र मानिये, एक नहीं असंख्य 3 न असंल्य व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ शरीरसे पूर्ण स्वस्थ 
जीडनेपर भी मनमे गुप्त मनोज झिब्र . पके वहम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक तहम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक 
“० डिये मानसिक वीमारी भोग रहे है। 

...._ प्ञानसिक कमजोरी मृत्यु 


लन्दनका एक समाचार है---एवरडीन विश्वविद्यायके एक 


है. 


कालेजका चपरासी केवल सड़कोके गालीगलीज और क्रोबमे चीखनेकी 


मनके ये राक्षस भी सृत्युका कारण बन सकते है! ५१ 


आवाजोसे ही अपने प्राण खो बैठा था | बात यह थी कि वह चपरासी 

: छात्रोके दुव्यवहारकी सच्ची-झूठी शिकायतें अधिकारियोको किया करता 
था | चुगली खानेकी इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे वह लड़कोकी 
आँखोमे खटकने लगा था । 


: दुष्प्रवृत्तियोंका शमन करें, ठंडे ओर शान्‍्त रहें 
मनुष्यको चाहिये कि इस ग्रकारके नाना उद्देगो और उत्तेजनाओसे 
वह सदा खूब सावबान रहे । जब कभी इन मानसिक शन्रुओंका 
आक्रमण हो, तब मनको ठंडा 'करे, शान्त--संतुल्ति रहे और 
घैयपूर्वक परिस्थितिपर काबू करे । 
हमारे मनके भीतर राक्षस ( कुप्रवृत्तियोँ, वासनाएँ और विकार ) 
तथा देवता ( सत्‌पप्रवृत्तियाँ, शील, सदृगुण ) सोये पड़े है | यदि 
राक्षत जग उठे, तो आत्मसयमद्बवारा उनपर काबू करना चाहिये | 
पिपेश नाक॑ स्तृभिदेमूनाः । 
क्‍ ( ऋग्वेद १ | ६८ | १० ) 
अथात्‌ याद रखिये, संयमी मनुष्य स्वरको भी जीत लेते है । ' 
सुख-शान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुग्रवृत्तियोको समममे रखना है | 
अपवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 
( ऋग्वेद १ | २४ | ८ ) 
अथोत्‌ उन कुबासनाओं और मानसिक पापोको त्याग दीजिये, 
जो आत्माको कष्ट दे | काम, क्रोच, भय, चिन्ता इ्त्यादिके कुविचार 
सदेव त्यागने योग्य है | 
ने कि की विन्यिड ईद मनमे जो व्यथकी चिन्ताएँ इकट्ठी हो गयी है, ह 
मनमे तनाव और _ दुःखकी स्थिति उत्पन्न करती हैं। ये कुविचार 


७२ महकते जीवन-फूछ 


मानसिक असंतुलन येंदा करते हैं| मानसिक बीमारियों फ्रटकर 
निकट किक मन अ आय 7250: 7५+ ७0 #- न... ल+पननननमनमनननिनियानन-कनननकनननिननीनिीी निया" 
निकव्ती हैं | मनमें व्यर्थके कट अनुभवोकोी स्थान न दीजिये । 


मनमें जमी हुई वासना ही सत्र दुष्कर्म कराती है । है 


सन 7 हक» “7 +मनदम+ ७ 23 >जमशवेकेजर हि; मेनन्क्नक: 72०. 


मानासक संतुलन बनाय रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर मयानक संकट 
ला मकता है | चिन्ता, भय, क्रोच और उद्विंग्नता मनृष्यक्रे सर्वार्परि 


सजी नानक +. ++>-->+>०५ जलन चर 
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सहनशालताका पारचय दीजय | 





मनको शान्त करनेमें थम आपकी सहायता कर सकता है | जीवनमे 
आस्तिक इंष्टिकोण रखनेसे सहायकके रूपमे* हमे परमात्माकी शक्ति 
मिल जाती हैं. जो सदा मानसिक संतुछन वनोंव रखती है | 
मत्यो. हवाअग्ने ठेंचा आखुः | 
(झत० ब्रा० ११ | १ | २। १२ ) 
शआभकार्य ९ करके बे 
मनुष्य झुमकाय करके झुम चिन्तनद्रारा ही देव बनते हैं । 
टम चिन्तन, जान्‍्त-संतुलिति मन और अच्छे कर्मेद्गारा शरीरसे भूखुर- 
पद ग्राप्त कीजिये | 
आया बता विखजन्तों अधि शक्षमि.। 
( ऋग्वेद १० | ६५० | ११ ) 
वम--कतत्याका पालन करनेवाले ही देव है । वे प्रत्यक्ष 


देवता हू जा सकट्म, तिपत्तिमें, बड़ी-सें-बडी प्रतिकूझता और मुसीवतमे 
सानत-संतुल्ित बने रहते उठ 


ज्ञञज्च्य्ण्स्स्यश्सर.....0- 
व 


किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों 
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एक मनुष्य मरता हे, तो मनमें डर छगता है, शरीर कॉप 
उठता है, मौतका दुःखद समाचार नहीं सुना जाता | इ्मशानमें 
एक मतकका दाह-संस्कार करके छोटते है, तो कई दिनोतक 
चित्त व्याकुल रहता है। 

एक-दो, दस-बीस, हजार दो हजार व्यक्ति नहीं, वीस हजार 
व्यक्ति यदि प्रतिबर्ष आत्महत्याएँ करने लगे, तो स्थिति संगीन 
होनी चाहिये । 

ऐसी विषम स्थिति दुनियामे है । 

अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र 'न्यूयाक ठाइम्सःने अभी गत 
दिनोंकी एक 'सर्ब रिपोट! प्रकाशित की हैं, जिसमें बताया गया है 
कि प्रतिवर्ष बीस हजार अमेरिकन आत्महत्याएँ करते है । 
इस सर्वे रिपोर्टसे अमेरिकामें चिन्ताकी छहर दौड़ गयी है । 

रिपोर्ठने बताया गया है कि मृत्युके वहुत-से ऐसे मामले हैं, 
जिन्हे आत्महत्या नहीं माना जा सकता, जब कि वे आत्महत्याके 
सित्रा कुछ नही होते । 

रिपोर्टके अनुसार अमेरिकामे आत्महत्या मृतद्युके प्रथम दस 
कारणोमेसे एक है ओर युवकोंके लिये प्रथम पॉच कारणोंमे एक | 

कारणोपर एक दृष्टि 

किस महीनेमे सबसे अधिक लोग मरते है ? 

अमेरिकन सर्वे विमभागने पता चलाया हैं कि सर्वाधिक 
आत्महत्याएँ दिसम्बरमे और वह भी क्रिसमसके दिनोमे होती हैं | 
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यह बड़े आश्रर्यकी वात छगती हैं ? क्रिसमस तो अंग्रेज 
लोगोका खुशीका त्यौहार है | भव्य खुशीके महीनेमे थे मौतें क्यों ! 

कारण छुन छीजिये--.- 

उस महीनेमे अमेरिकन छोग वर्षभरके अपने कार्योंका 
सिंहावलोकन करते है | वर्षभरमे क्या-क्या किया ? कितनी सफलता 
और कितनी असफलता मिली ? कितनी सुविधाएँ या आर्थिक 
कठिनाइयों रही १ ब्यापारमे कितना हानि-ठाम रहा ? यह सब 
लेखा-जोखा माछ्म करते है | वे छोग भौतिकवादी हैं | 'खाओ, 
प्रियो, मॉज उडाओ, पता नहीं कब मर जायँ--यह उद्देश्य 
रखकर वे जीवन जीते है | अधिकांश अपने- भीोतिकवादी 
उद्देश्योमे निष्फल और निराश हो जाते हैं | कितनोके दिखाबटी 
मित्र, यहॉतक कि पत्नियों उन्हे अकेला छोड़ जाती है | वे ऐसे 
व्यक्तियोंके पास मेंडराने छगते है, जिनके पास भौतिक जीवनकी 
उखसुवियाएँ है | अधिकाश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीपनसे 
त्रस्त होकर आत्महत्याएँ किया करते है | 

कुछ और कारण इस ग्रकार है--. 

*--अपने अस्तित्वमें अविश्वास 

आह्महत्याके मानसिक रोगी जीवनको क्षणिक, उद्देश्यशून्य, व्यर्थ 
मानते है | वे समझते है कि सासारिक परिस्थितियों उन्हे आसानीसे 
उस्त कर मिद्ठीम मिछा सकती है| खय उनका कोई खतन्त्र 


जीत नहीं हैं | महुप्य भाग्यके हाथोमे खिलोना हैं | यह 


अविय्वास उनमे कायरता पद करता है । 
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२---उत्साह-भड् 
इन व्यक्तियोका तनिक-सी विरोधी स्थितिसे जीबनका उत्साह 
हट जाता है । पहले तो वे प्रयत्न ही ढीलछा-ढाला करते हैं, फिर 
घैये धारण नहीं करते । व्यर्थके कारणोंको अपनी असफलतासे जोड़ 
लेते हैं, जब कि कोशिशकी कमी ही उनकी असफलताका 
मुख्य कारण होती है । 
३--घरेल्द परेशानियाँ 
खियोमे परस्पर झगड़े, सास-बहुके झगड़े, पिता-पुत्रमे मतमेद, 
नशाखोरी, कामलोहुपता, मनोविकारोसे सहज ही विचल्त हो 
जाना, स्नायविक तथा मानसिक विकार, बच्चोके ठीक तरह 
विवाह न कर पाना, पुत्रकी नौकरी न छगना, अधिक वाल-बच्चे 
और समाजकी रूढ़ियों आत्महत्याओंके कारण है । 
४--आश्िक कठिना हयाँ 
आजके बढ़े हुए खर्चे, बाहरी टीपटाप, फैशन-परस्ती, झूठा 
दिखावा करनेके लिये इतनी आयकी जरूरत होती है, जो पूरी 
नहीं हो पाती | झूठी आवश्यकताओकी' पूर्ति न' होनेकी ब्रजहसे 
परेशानियों बढ़ती है और जिंदगी भार-खरूप लगती है । 
५---युद्धोन्माद्‌ 
आज पाश्चात््य देशोके निवासियोक्रों युद्धका पागलपन सवार 
है । वे शान्तिके बजाय मारपीट और सघर्षसे समस्याएँ सुल्झानेका 
प्रयत्न करते है | नतीजा यह है कि. वे तनावकी स्थितिमे रहते है। 
६--जातीय भेद-भाव ' 
गोरी और काछी जातियोमे ऊँच-नीचका भेद-भाव, बड़े 
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छोटे, अमीर-गरीवके भेद मनको ईर्ष्या'डेपसें परिपूर्ण रखते है । 
७--मानसिक तनाव 
मनमें तनाव रखना, तुच्छ विषयोको लेकर व्यर्थ ही सोचते 
रहना, मस्तिष्कका संघर्ष और अन्ताईन्दसे भरे रहना जीवनको 
अत्यन्त अगान्त और अस्थिर बना देता हैं | 
८--शरावखोरी ओर नशीतयी दवामोंकी छत 
अपनी परेशानियों और चिन्ताओको भुछानेके छिये छोग 
नशीली दवाओंका बहुत प्रयोग करने लगे हैं | उससे दिमागमे गरमी 
वेठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनामे कुछ-का-कुछ कर वेठते हैं । 
५--खबसे प्रधान कारण है-- 
इबर तथा परलोकपर अविश्वास, जीवनमे केवल भौतिक छुख- 
उविवाकी चाह और अपनी प्रत्येक परिख्ितिमें नित्य असंतोष । 
आप शृक्ति-केन्द्र हैं 
। उपयुक्त कोई भी कारण आपके मनमें उत्पन्न हो, तो तुरंत 
सावधान हो जाना चाहिये | कौन जाने कब वढ़कर यह विषेली 
स्थिति आत्हत्याका रूप पारण कर ले | 
.. ते; दान्तिसे बेठकर निम्न विचारपर वास-वार सोचिये 
ऑर उसे गुप्त मनमें वैठाइये-.. 
2 “अहमिन्द्रों न परा जिम्ये |? 
| अवात्‌ भे शक्तिकेन्द्र हैँ । जीवनमें 
पहा हा सकती | 
भें थोड़ी-सी 


परेशानियोंसे एण_असे कभी बबराने या पथसे विचलित ववराने या पथसे विचलित 


(६ ऋग्वेद १० | ४८ । ५ ) 
वनमें कहाँ भी मेरी पराजय 
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-दीनेवाडा नहीं हैं । मैं विकट असंगोसे कभी भी परास्त नहीं 
होता हैँ | विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चछी जाती है, जेसे 
तूफान । मै तूफानोमे अविचलित रहनेबाल्ल अडिग, स्थिर चढ्ान 
हैं । विकट प्रसंग या विपत्तिस मे कुछ भी निंगडनेवाल्ा नहीं है । 

मिरा आत्मविश्वास महान्‌ है | वह कमी भी साधारण 
अभावोंसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियोसे अस्त-व्यस्त होनेवाला नहीं 
है। मै मड्डल्मय इश्वर्की शक्तिमे अखण्ड विश्वास रखता हैँ। 
इश्वककी शक्ति सदा मेरे साथ है| वह कवचकी तरह सदा मेरी 
सहायता करती है। में अपनी परेशानियोसे घबराता नहीं, एक- नहीं, एक-_ 
_एककर उन्हें हल करनेकी थुक्ति सोचता हूँ । समस्याओंका 

भरा जीवन सुरक्षित है । सुझमे इंश्वरकी महान शक्ति 


प्रकट हो रही है । मे वीरात्माकी तरह समस्त बिपत्तियोका 


सामना करूँगा ? 
प्रातः तथा सायंकाड सोते समय इन अद्ृतमय विचारोंसे आपका 
आत्मविश्वास इढ होता जायगा । आत्मविश्वासको सदा बढ़ाते 
रहिये | आपका आत्मविश्वास आपको सब प्रकारकी किपत्ति, भव 
है 8 कक कट 2 सम पक्की 


200 बिक 

तथा शोकसे बचानेवाला है । बुद्धिमानको चाहिये कि वह अपनी 

योग्यताओं, विशेष गुणों, ऐश्वर्थ और साहसपर ही सदा 

अल अली 9 32207 77% 24 रा लक द न ले नरम कक किक लक जय कक कल सरल 2 मा 
चिन्तन करे । 
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आकाझमे जेंसे काले बाद अधिक देरतक नहीं टिक सकते, 
उसी प्रकार जीबनकी परेशानियों भी क्षणिक हैं| जिस व्यक्तिका 
पल इसे विश्वास है, उसका जीवन नाना प्रकारके केश, 

कष्ट किसे नहीं है ? रोगी कौन नहीं है ! परेशानीन किसे 
तग नहीं कर खा हैं! मृत्यु, रोग, शोक किसके यहा नहीं 
हुआ ? यदि आप देखे, तो ऐसी परेशानियों हर किसीको हैं. । 


किंतु साहसी कभी इन मुसीबर्तोंकी पखा नहीं करते | वे _ 

उज्ज्बठ भविष्यकी ओर दृष्टि छगाये रखना और उसे लानेके 
लिये लगातार कोशिशें करना विकट प्रसंगोको दर करनेका 
उपाय हैं । 








जब कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अवाञ्छनीय विचार 
आपके मनमे आये, तो उसके विपरीत साहस, हिम्मत, वीरता 
और संघर्षम विजयी होनेका विचार लाकर प्रतिकूल मनःस्थितिको 
हटाना चाहिय | 


36 भद्न कणाभः श्टणुसएए देवा भ्रद्र पर्येमाक्षमिर्यजऋः । 
स्थर रज्षस्तुपछवा4ई सस्तनूभिव्यशेम देवहित यदायुः ॥ 
सखास्त न इन्द्रो चृद्धअ्वाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः 
खांस्त नस्ताक्ष्यों अरिण्रिनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
डे ( ऋग्वेद १ | ८९ | ८5६ ) 
5 3“ शाल्तिः शान्ति: झानितिः 
दे देवगण ; हम कानोंसे कन्याणकारी वचन सुने | 





 _४४यघछयय- >>»... 
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हम नेत्रोसे सदा कल्याणका ही दर्शन करें । 

हमारा शरीर और उसके अवयव सुदृह और पुष्ट हो, 
जिससे हम भगवानका कार्य सम्पन्न करते रहें । 

देवगण | इन्द्र, जिनका सुयश सर्वत्र फ्ेला है, हमारा कल्याण 
करें । अरिश्निवारक ताक्ष्य और ब्रहस्पति हमारा कल्याण करे । 
हम शान्त रहें | हमारे चारों ओर शान्ति रहे | हम शान्तिपूर्वक 
अपनी समस्याओको हल करनेमें खस्थचित्तसे लगें | 

जीवनका अन्ततक आनन्द हें 

यह जीवन बहुमूल्य है । संघर्ष भीर निरन्तर उन्नतिके लिये 

बना है | डरपोक और कायरताके विचार आपको किसी प्रकार 


शोभा नही देते हैं| कहा है--- 


उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थः । ( अथवबेद 2८ । १ | ४ ) 

अर्थात्‌ सदा उँचे उठनेकी बात कीजिये | नीचे गिरनेकी 
बात न कभी सोचिये, न गिरिये [-. 

मित्रो | जीवनरूसी इस संधर्ममे निराशा और पराजयकी 
नहीं, सदा-सर्वदा आशा और सफछताकी भावना किया कीजिये । 
अबकी बार हम अवश्य विजयी होने जा रहे है । भविष्यमे हमारी 
शत-प्रतिशत सफलता निश्चित है---यही अम्रृत भाव मनमे रखिये । 

उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌। ( अथर्ववेद ८ । १।६ ) 

अर्थात्‌ बन्घुओ ! सदेव उन्नति कीजिये। अवनति भूछकर 
भी मत होने दीजिये | गिरानेवाले नही, जिंदगीको उत्तरीत्तर उठानेवाले 
पुष्ट विचारों और सत्कार्योकों अपनाश्ये । 
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मात्र तिष्ठ:ः पराहइसनः । ( अथवंबेद ८ ।१| ९ ) 
अर्थात्‌ जीवनके किसी मी क्षेत्रमे शिथिव्ता और अनुत्साह 
ठीक नहीं । याद रखिये, अकर्मण्यता और निराशा एक और निराशा एक 
प्रकारकी नास्तिकता हैं । 
वीरयध्य॑ प्र तरता | ( अधथवंबेद १२ | २।॥ २६ ) 
अर्थात्‌ इस संसार-सागरमे उद्योगी ही पार होते है । 
पुरुपार्थविहीन व्यक्तियोंकी नाव बीचमे ही डूवती हैं । 
जीवनके लिये सोचिये | जबतक जीवित हैं, खस्थ ओर 
पृर्ण आनन्दकी ही कल्पनाएँ मनमे रखिये--- 
अस्त विवासत । ( ऋग्वेद ) 
दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते है और भविष्यको 
निराशाननक बनाते हैं | 
०... नमन 
घ (' ए स्थ रखिये 
बर्ममे पृण आख्ा रखिये | आपके आजके इस जीवनके 


पण्य दूसरा जीवन भी खुबारनेवाले हैं | ईश्वर सदा आपके 
साथ है । 





छ॒चि पावक घुवम्‌ । ( ऋग्वेद ) 





अथात्‌ उनकी प्रशंसा कीजिये जो घर्मपर छढ़ है। आप 


भी उन-जंसा साहस प्राप्त जे अनजता साहस ग्रात्त करें; दीवैजीबी_ दीवेजीबी और खस्थ रहे, 
आत्मगोंरत्र प्राप्त करें | 


व्यथें घबराया न कीजिये 


आपको रेलगाड़ीसे जाना है । गाड़ीमे अभी एक घंटा 
देर है, पर आपके मनमें यह धुकधघुकी कैसी १ चिन्ता और 
घबराहट आपको अ्तव्यस्त किये हुए है। आपको एक घंटासे 
पहलेसे ही गाड़ी छूट जानेका गुप्त मय है | आप तबतक इस चिन्ता 
और मभयसे मुक्ति नहीं पाते, जबतक रेलके डिब्बेमे पर नहीं 
रख लेते, आपके दिमागमे हरप्रकारकी चिन्ताएँ घर बनाये 
रहती है, जेसे टिकट खरीदनेकी चिन्ता, जेब कट जाने या माल 
चुराय जानेका भय; रेलमे स्थान न पानेका डर, गाड़ीक्रे 
समयसे पहले आ जानेका भय, अपनी ही घड़ीके पीछे हो जानेका 
भय, कुछी न मिलनेकी शंका, अगले कनेक्‌शनपर गाड़ी छूट 
जानेकी चिन्ता आदि । 


इसी प्रकारकी न जाने कितनी चिन्ताएँ आपको अस्तत््यस्त 
कर देती हैं| आप जल्दी-जल्दी चलते है, दो-चार बस्तुएँ मार्गमे 
ही भूछ जाते है, रुपये गिरा ठेते है या किसीको कुछ आवश्यक 


६ 


*पै 


महकते जीवन-फूल 


मृचना दना भूछ जाते हैं | जब स्टेशन पहुँचते हें. तो माद्म होता 
हैं कि अभी गाड़ी आनेमे देर हैं। फिर घवराहट गुरू ! क्‍या हमे 
अच्छी सीट मिलेगी १ क्या यह सारा सामान डिब्बेमे चढ़ जायगा १ 
क्या सामानका वोनझ् ठिकठोपर ले जा सकनेके भारसे अधिक 
तो नहीं है ? आपका छोटा बच्चा जिसका टिक्रट आपने उसे छोटा 
समझकर नहीं खरीदा है, चेकरद्वारा पकड तो नहीं लिया जायगा | 

गाड़ी आती हैं और आप आश्चर्यसे देखते हैं कि आपकी 
सत्र चिन्ताएँ फिजूछ थीं। सारी घवराहट व्यथ ! आप मिथ्या 
काल्यनिक भयमे डूबे हुए व्यर्थ ही मनको अस्तब्यस्त कर रहे थे | 

आपकी यह जानकर आश्रय होगा कि कुछ ऐसे मी व्यक्ति 
होते हैं, जिन्हे गाडी पक्रड़नेकी कभी चिन्ता नहीं होती | जिस 
गाडीमे जायेंगे, उसके वारेमे सूचनाएँ ग्राप्त कर लेते हैं, परंतु 
जब उस गाड़ीका पकड़नेका समय समीप आता हैं, तो ऐसे शान्त 
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ओर चिन्तामुक्त बैठे रहते हें, जेंसे उन्हें स्टेशनपर जाना ही 
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नहीं है| ऐसा छगता है कि 'थद्ि वे नींदमे भी हों, तब भी गाड़ी 
पकड़ लगे | ऐसे व्यक्तियोका मानसिक संतुलन इतना मजबूत होता 
हैं कि उनकी दिनचर्या तथा वित्रिव कार्मोमे किसी प्रकारकी 
गड्ब्रड़ी नहीं होती, यह एक इथश्टान्तमात्र है । 


ववराहटके अनेक स्थान हैं । परीक्षार्थियोंके लिये परीक्षा- 
भवनर्म अनेक विद्यार्थी आधा पर्चा तो गुप्त भयके कारण भूल जाते 
हे | जेंसे ही उम्तहानके मत्रनमे दाखिल हुए कि मनमें धुकवुक 


शुरू हो जाती हैं । जो याद किया है, उसका आधा हिस्सा भूल 


व्यथे घवराया न कीजिये ६३ 


जाते है | घबराहटमे जो जानते है उसे भी गलत लिखते है | 
डाक्टरके लिये घबराहट खतरनाक है | यदि आपरेशन करते समय 
. रोगीकी गिरती हुई अवस्था देखकर कहीं वह् धवरा उठे, तो रोगीकी 
आदिके चालक यदि कही घबरा उठे, तो न जाने कितनोके टक्करे छग 
जाया करे | वक्ता जब बोलने या अभिनेता जब अभिनय करनेको 

जीवनके हर क्षेत्रमे घबराहट हानिकारक और घातक ' हर क्षेत्रमे घबराहट हानिकारक और धातक है । | 
घबराना भी एक प्रकारकी मानसिक कमजोरी हैं | अतः मनुष्यको 
इसके खरूपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और वचनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । * 








नहीं, बल्कि घबराहटकी जड़ मनुष्यके गुप्त मनमे मौजूद रहती 
है । अस्थिरता, असंतोष, रोग, चश्वछता इत्यादि बाह्य जगतपर निभभेर 
जब कि दूसरा अपने मनके संतुलन और सामथ्यके कारण वीरतासे 
उसका सामना करता हैं। पाश्चात््य मनोवज्ञानिकोके सिद्धान्तोके 
अनुसार मनुष्यकी जितनी बाहरी क्रियाएँ है, उनकी जड़े मनृप्यके 
गुप्त मनमे रहती है। यह गुप्त मन सक्रिय, सतेज, सशक्त और 
बडी प्रवल सामथ्यवाल्य हैं| अदरसे यह ब्रह्म मन तथा घरीरको 


चलाया करता है | यदि गुप्त मनमें ( प्रायः बचपनमें ) कोई भय ' 


६2 महकते जीवन-फूल 


बैठ जाय तो उसके फलठखरूप बुरी सुचनाएँ और बुरे विचार, डर 
अल व पका रे गम न घातक ह हे! 
उलन होते रहते है | मयका गुप्त घातक प्रभाव शरीरपर पड़ता : 
४ आल कप _ जाते हैं। तर खतरनाक < 
हममे हानिकारक परसितन उत्पन्न हो < हम खतरनाक 
तप 5 
फरलोंकी कुकल्पनाएँ किया करते है । दूसरे जो व्यक्ति धवराते हू, 
उन्हें देखकर छतके रोगकी तरह हमें मी घवराहट उत्पन्न होती हैं । 
घवराहट गुप्त मनमे वनी हुई जटिल भमयकी मानसिक ग्रन्थिकी दूषित 
अरबाज कद कक लक डाक मकान का कर अलग 
प्रतिक्रिया है | इस आदतकी जड मनुष्यके प्रारम्मिक जीवन, धर- 
की परिस्थितियाँ और भावात्मक अनुभवोम पायी जाती हैं । 


ट्जल्ट 


केसे पड़ी ? वाल्यावस्थामें आपको कोन-कीनसे मय दिखाये गये ! 
किस-किसने तंग किया, डराया, पमकाया या परेशान किया ?१ 


शिक्षकने कितनी वार डॉठा-डपटा और बुरा-मला कहा । सीतेली 


सान करता कुब्यत्रहार किया | किक-किन कार्यम आपका 
असफलता मिली | हर 


+++ल ं 








गैं) 


पे >> ४४ 


यदि आप क्रिसी मनोविदकेषण करनेवाले विद्वानसे अपना 
मनोविस्लेषण करावें, तो वह आपको आपके मनमे बनी हुई 
जटिल कंठु और निराशावादी भावरना-प्रन्थिका कारण वतछायेंगा । 
जिस वच्चेको आप वास्वार बुरा कहते है, ताड़तेखमकाते या 
हैं| वह वचपनसे ही सुस्त और निराशावादी बन जाता है । 
उसको छज्जा और हीनलकी भरना बुरी तरह आ घेरती है । 
कप मन सकती 


व्यर्थ घवराया न कीजिये हद 


सच्ची बात भी कहते हिचकता हैं। बुरे व्यवहारसे उसका आत्म- 
००८52 नननननननन+-++9त+ ५3234 ननन्‍नभा-रियनिनजनन नल न + ५ 2 सन-धननन+८>न 33० >सनत न सिर 
विश्वास नष्ट हो जाता है। यहीसे उसकी बबरानेकी आदत 


नेकलती हैं | विषम और प्रतिकूछ परिस्वितियोसे युद्ध करनेकी 
ग़्ति उसमे नही रह जाती । 


अतः माता, पिता, अमिभात्रक और अध्यापकका कत्तेब्य हैं 

कि अनुचित डॉठ-फटकार बच्चोपर कमी न करे | उनकी गलतियों 

ओर भूलोको प्यारसे ही सुझावे | ऐसी ताडना न दे कि बच्चेकी 

महत्चाकांक्षा ही नष्ट हो जाय और वह सदाके लिये निकम्मा ही 
हो जाय । वरिपम परिख्ितियोसे छड़नेकी आदत उसमे न रहे ।... आदत उसमे न रहे । 








इसके विपरीत बच्चेमे नेतृत्वके गुणोको प्रोत्साहित करना 
चाहिये । उसके आत्म-विश्वासको पुष्ट करनेवाले पुराने इत्तान्त, 
उंसकी छोटी-छोटी विजयके रहस्य, उसकी शानदार सफलताओ, 
विपम परिस्थितियोमे भी हिम्मतके कार्योकी मरपूर सराहना तथा 
दिल खोलकर मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करनी चाहिये | 

प्रसिद्ध मनोविज्ञानके शास्त्री श्रीछालजीरामजी शुक्‍्लने तो लिखा 
हैं कि छोटे बच्चेकी किसी कामके छिये लज्जित कर देना उसमे 
ब॒बरानेकी_ मनोबृत्ति पेंदा कर ठेना है । ऐसा बालक जन्मभर _ 
दूसरोके द्वारा छज्जित किये जानेसे डरता है | अतए्व उसमें 
नया काम करनेकी अथवा नये छोगोसे मिलनेकी हिम्मत ही नहीं 
होती | हम देखते हैं कि, कभमी-करमी बड़े छोग बराल्ककी किसी बात- 
पर हँस देते है | कक्षाम यदि कोई प्रश्न पृछ तो बालककी उपेक्षा 
कर देते हैं। इस प्रकार बालक छउजा जाता है | फिर उसम दूसरों 








|] 
मण० ज्ञा० फ़ू्० >> 


६६ महकंत जीवन-फूल 


के सामने मेँह खोलनेंकी हिम्मत नहीं रहती । कमी-क्र्मी व्रालक 
अपनी किसी मूलके लिये सव ठांगाक सामन छज्जित हो जाता हैं । 
इसके अनुमव भी बड़े अप्रिय होते हैं। वह कठु अचुभवको 
भूठनेकी चेष्ठा करता है और इन्हे भूछ भी जाता है। परत ऐसे 
अनुभव उसे सठाके लिये निर्बेठठ कर ठते है । प्रीक्षेके समय वह 
हमे वच्चको अधिक डॉठ-फटकार और विपरीत संकेत कर्मी, नहीं 
चाहिये | उसकी भूलोकी ढंबी-चोंडी आलोचना नहीं करनी चाहिये । 
कटु अनुभवोंकों वार-बार उसके सामने पेश नहीं करना चाहिये । 
अपने मनका विम्लेपण कर अपनी घवराहटका वास्तविक 
अपनी घवराहटका कारण माद्धम होनपर विवेकबुद्धिसे उसे दूर 
[ आप गम्भीर इंट्रेसे इन कारणोकों ढेखेंगे 'तो पायेंगे कि 
वसा ये आपका कब्यित भावनाएं हो थी, इनम सचाई बहुत 
कम है । जिन कारणोकों व्यर्थ सोच-सोचकर आप ब्रा जाते. 
हैं, वे वास्तवमे होनेबाले नहीं है । आप इतने बड़े हो गये, पर वे 
!  चतमान विवेकपूर्ण विचार, गुप्त मनको दिये जानेबाछे खस्थ 
पकेत या सजेशन और आत्मविश्वासपूर्ण आचरण--ये तीन ऐसे 


व्यथ घबराया न कीजिये द७ 


इन तीनोसे मनुष्यका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता हैं । ज्यो-र््यो 
कि नचस्नननत5४ करत 72%55 ०२००-०२ 99०9० ++२३ ३2० नल तन निलट लि पट टतटटूएएए, 
आत्मविश्वास वढ़ता हैं, धवराहटकी आदत छू है, धवराहटक्री आदत छूटती है । द 





आप इसलिये घवरा जाते है, क्योंकि कार्यक्री तैयारी पूरे सामथ्य कार्यकरी तैयारी पूरे सामथ्य 
और पूरी ताकतसे नहीं करते है। संस नहीं करते है | संसार वर्डी तैयारी और गहराई 
चाहता है । जज मल जल हक किया हुआ काम असफलछ होकर आपके 
आत्मविश्वासको तोड़ डालता है | घवराहट होन' छगती ह । जो! 
भी कार्य हाथ छे, उसे शरू करनेसे पर्व पूरी तरद जो कछ भी हो. पूर्व पूरी तरह जो कुछ भी हो 
सकती हो, मानसिक और वौद्धिक तैयारी कर डालिये । पूरी तेयारी 
घबराहटको कभी उत्पन्न न होने देगी | जो व्यक्ति हर अच्छीजुरी 
परिख्थितिके लिये तैयार हैं, उसे क्यो घबराहट होगी १ चोर छोग 
घबराते है, वचते है, डरते है, लछज्जित होते है | आप जब अच्छी 
तेयारी कर लेते है, तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती हैं । जो 
भी कार्य आप हाथमे ले, उसकी पूरी-पूरी तेयारी कर लिया करे । 
आपकी घवराहटकी विरोधी भावना 'जान्त भावना? है | जो शान्त 
अविचलित मनःस्थितिको थरारण ,कर लेता हैँ, वह घवराहटका 
अन्त कर डालता है | हमे शान्‍्त और स्थिर मनःस्थितिम विकास- 
की मानसिक आदत डालनी चाहिये | हर कार्य करते समय मनमे 
शान्ति घारण कर रखनी चाहिये | शान्तिके ही गुप्त आत्मनिर्देश गुप्त 
मनको ठने चाहिये | आप सदा यही सोचा कीजिय---- 













मे सब काम शान्तिसे करता हैँ। व्यवक्ते कल्पित, भयोमे 
आकर जल्दवाजी नहीं कर बेठता हूँ। मे शान्त हूँ,परम शान्‍्त ओर स्थिर हैं | 
मेरा मानसिक सतुलन सदा ठीक रहता है| में जानता हैं कि चश्चलतासे 


हि 


हि 
ल 


मुक्त रहकर ही में उन्‍नति कर सकता हैँ । मुझे कभी का 
घबराहट नहीं होती; क्योकि में मगबानकी शक्तिमे खस्थ; प्रसन्न 
एवं निश्चिन्त हैँ) भगवानकी शक्ति और प्रेरणासे मेरे लिये जो शुभ 
और स्थायी है, वही होगा | कोई तूफान या परेशानी मेरी शान्त 
मनःस्थितिकों भड्ठ नहीं कर सकती। 

व्स प्रकारकी गुप्त प्रेरणा वास्वार अपने गुप्त मनको देते 
गहिये | दिन-गत इसी भावनाकों मनमे जमानेसे मनकी स्थिति 
सतुल्ति हो जायगी | आप ऐसे श्ान्त व्यक्तियों, मुनियें, विद्वानों, 
विचारकोके मानसचित्र मनमे लाइये, जेसे शान आप खय॑ होना 
चाहते है | इन्हीं बड़े व्यक्तियोकी मूर्तियों आपको घबराहटमे 
प्रेरणा दती रहेगी । 





अपनी कब्यनाका प्रयोग सही दिशामे कीजिये; अर्थात्‌ कब्पना- 
द्वारा ऐसे झुभ और पौरुषपूर्ण मानसचित्र वनाह््ये, जिनमे आप 
अपना पूर्ण सफल रूप देख सके | सफलता और शान्तिपूर्वक रहनेके 
जो चित्र आप कब्यनामे देखते है, वे निश्चय ही आपके जीवनमे 
प्रत्यक्ष होंगे । मान ढीजिय, आपको भापण ढनेमे घबराहट महसुस 
हाती है | अब आप मनमे वड़ी समाका चित्र बनाइये और अपनेको 
उसके सामने थाराग्रवाह बोलते हुए कल्वित कीजिय | सफलता 
और गान्त रहनेका मानसिक अभ्यास करते-करते आप निश्चय ही 
उन्हे वाह्य जीवनम भी पा सकेंगे ।_ 





ल्‍ू 


कामका शान्त, स्थर आर प्रसन्न मनसे किया कीजिय | 
रू न मान वेंठिय कि आप असमक् काय न कर सकगे। 


पहले ही 


व्यर्थ घबराया न कीजिये ६९, 
धीरे-धीरे बोलिये | एक काम ही एक वार पूर्ण कीजिये । बोलिये | एक काम ही एक बार प्रूर्ण कीजिये । सम्भत्र 
है, बहुत-से कार्य एक साथ सामने आते देख आप गड़बड़ा जायें 
- और गुप्त भयसे थकावट अनुभत्र करने लगे | भीरे-घीरे काये 
निपटानेसे घबराहट कम होती हैं. 
मनमे कायकी सफलताका पूरा-पूरा विश्वास और संकल्यको 
दृढ़ रखिये | आप जिस कामको हाथमे ले रहे हे, उसमें जरूर 
सफलता प्राप्त करंगे, यह भाव रखनेसे मनुष्यकी तमाम शक्तियों 
जाग्रतू होकर सफलताके छिये प्रयत्नशील बनती है । अपनी 
विशेषताओं, अपनी शक्तियों, अपने ईश्वरीय गुणोका ही विचार 
छगातार कीजिये । भूलकर भी अपनी निर्बताओं या कमियोंकों मनमे 
मत लाइये; अन्यथा घबराहट बढ़ेगी.3. निर्बेहताओकी बात सोचनेसे 
आत्मग्लानिका थोथा विचार मनमे आता है और वह कमजोरी पैंठा 
सफल हो सकते हैं। फिर इनसे कठिन और कष्टसाध्य कार्य 








आपकी घबराहटका कारण गुत्त मनमे संचित भय है | अतः 
आपको जिन न व्यक्तियोसे मिलने मिलनेमे संकोच संकोच या ढज्जा आर्त आती है, उनसे 


ओर कठिनाइयोंका खागत कीजिये | _ खागत कीजिये 
दि लक 


आज जकससखखस 


तंकटकी भीषण घड़ीमें रक्षा करनेवाले खणसृत्र 


जीवनमे कभी-कभी बड़े भूचाठ्के समाव कठिन समय आते 
हैं । आकस्मिक विपत्ति, मृत्यु या दुःखढ समाचार आते ही वहुत-से 
व्यक्ति बुरी तरह विचलित हो उठते हैं| कमी मयका भूत ठिखायी 
देता है | जिंठगी बुरी तरह खतरेमे फँसी हुई दीखती हैं | ऐसा 
माद्म होता है कि जीवन सढाके छिये नए्-श्रष्ट हो जायगा | 


ऐसे खतरेके समय मनुष्य मौचक्का-सा रह जाता हैं । बुद्धि 


साथ नहीं देवी | वह किकत्तंव्यविमृद् हो जाता है | वह निराश- 
सा हो जाता हैया उत्तेजित होकर' ऐसी वात कह वेठता हैं 
जिसके लिये वह बादमें पछताता रहता है | 

'कभी-कर्भी हम ऐसी वात आक्शमे कर बेठते है, जो 
वास्तवम हम करना नहीं चाहते थे, या उरअसठ हमारा मतलब 
नहीं था। एक बार एक अफसरने क्छकको कुछ कड़वी बात 
कह दी | क्छक इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने फाइले अफसरके मुँहपर 
द मारी | नतीजा यह हुआ कि नौकरी छूट गयी और उम्रमर 
छताते रहे | 


विव्यिम लेयन फेल्प्सन सत्य ही कहा है--- 

'सकटक समय मनकोा शानन्‍्त और चित्तकों ठंडा रखना 

0 बम पर इयर सर पाप पतन लटक उन एन नल नरम 
मनुप्यक्ष लिये वडा उपयोगी है। इससे बड़े-बड़े कुफठ बच 
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जाते ते मिशन जा  ाओं 


हम अपने चारो ओरके सफल और समद्धिशाढी व्यक्तियोंकों 


संकटकी भीषण घड़ीमे रक्षा करनेवाले स्वर्णसत्र.. ७१ 


देखें और दुःख तथा उद्देगसे पीडित जीवनको परिखितिके 
अनुसार तुरंत बदल दे । 
कुछ व्यक्तियोने संकटोसे बड़े घेयपूर्वक संघर्ष किया' है 
अपने-अपने तरीके निकाले है | कुछ उपाय यहाँ ठिये जाते हैं---- 
४८ नियम १-मानसिक दुःखके तनावकों कम करनेंके छिये 
फील्ड मार्शल वाइकाउन्ट स्तिमका श्रयोग देखिये | एक बार उन्हें 


युद्धमे बडी भारी हार 'उठानी पड़ी' थी '। वे कोई ऐसा उपाय हूँढ़ 


रहे थे जिससे अपने ,सिप्वाहिय्रोंमे. बछ और ,उत्साहका संचार कर 
सके | अतः उन्होंने कुछ इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया--- * . 
“नतीजा और भी भयंकर हो सकता थाः, ने बोले |' ५. 
“किस प्रकार 9 एक सिपाहीने प्रइन किया।.  " ' 
(हो सकता था कि वर्षा भी हो जाती ? वे हँसते हुएं 
बोले | इस हास्यमय उत्तरकों सुनकर सत्र .हस .उठे। तनाव 
कम हो गया । |. थे 7 
आप भी जब कभी संकटठमे हो, -तो मुसकुराकर, मानसिक 
तनाव कम करे ,| हँसी खयय॑ एक. अम्ृतोपम ओपधि है जो दारीरमे 
फीलकर पूरे शरीरकों हल्का कर ढठेती है | सजीब बना ठेती है । 
४ नियम २-- एक ग्रोफ़ेसर साहब उच्च कक्षामे भाषण ढे रहे 
थे | मनमे घबराहट थी। जल्ही-जल्दी अपनी वानें कहते चले जा 
रहे थे | संगोगसे जल्दीमे वे जिस नाटककी आलोचना कर रहे 
थे, उसके लेखकका नाम भूल गये । बहुतेरी कोशिश, की, परंतु 


७२ महकते जीवन-फूल 


नाम याद न आया। कक्षाके चतुर विद्यार्थी उनकी भूलकों ताड़ 
रह थे | उन्हे एकाएक याद आया कि संकटमे जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिये | अत: विना डर ही वे वादविवाद करते रहें | 
जसे-जसे उन्हें समय मित्य और माथा ठुछ ठंडा हुआ कि उन्हे 
नाटककारका नाम याद आ गया--नाम था सर जेम्स वेरी | 
अब क्या था, हिम्मतसे उन्होंने लेखकका नाम बता दिया | श्लेप 
मिट गयी | उनकी वड़ी मानहानि होते-होते बची | 
होने दीजिये | जल्दवाजीमें सम्मब हैं आप कुछ ऐसी गलती कर 
वठ5, जो वादमे दुरुस्त न हो सके । उत्तेजनामे _जल्दीसे कर 
कैव्नेकी जो मनोंदृत्ति है, उसे उबाइये। आप खखताले अवध्य अवश्य 

अतः कुछ समय बीतने दीजिये | बातको ठंडा उन: डुछ समय बीतने दीजिये । बातको ठंडा पड़ने दीरि दीजिये | 

नियम ३-दूसरोंसे बाते करते हुए यह जी चाहता है कि 
उस अपनी बात या इंष्ठिकोणसे चिपटे रहें | उसपर वादविवादमें 
चुरा तरह अड़ जाय । विचालत ने हा | दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति 
भा अपना जिद या तक पीछे नहीं हटना चाहता । नतीजा यह 
होता है कि तनाव बना रहता हे। 

इकानदार आ्राहकको पठाना चाहता है, किंतु ग्राहक अपनी 
32 नह छाडना चाहता | कोई भी अपनी बातकों दबाकर हेठी 


“डा कराना चाहता। किंतु आप ऐसा करेंगे, तो दूसरेको शत्रु 
बना छेंगे | 





संकटकी भीषण घड़ीमे रक्षा करनेवाले खर्णसत्च. ७३ 


एक सफल व्यापारीने मुझे बताया कि मेरी सफछताका रहस्य 
यह है कि मै ग्राहकको अपना दृष्टिकोण खूब कह लेने देता हूँ। 
में उसे दबाता नहीं हूँ | उसके अहकी तृप्ति करता हैँ | में अपने 
संकेत मात्र करता हूँ और फिर उन्हे सोचनेका काफी अवसर 
देता हैँ | ऐसा करनेसे मैं कभी अपने ग्राहकको नह्वी खोता हैँ |? 

आप दूसरोपर हाबी न हो | उनके अहंको कदापि न दबाव | 

नियम ४- अपनी कडुआछोचना या बुराईकों खुनकर हम _ 
आगबबूला हो उठते है | कुछको तो इतनी उत्तेजना होती है कि 

हतिा है कि 

में हालहीमे एक मुनसोपचारकसे मिछ्ा । उनसे पूछा-- 
“आपको तो अनेक पागछों और असंतुल्िति दिमाग्वालेंसे मिलना 
पड़ता है | आप भला क्‍या करते हैं ९? 

वे बोले---'अपनी ही बुराई सुन सकना सम्भव है। यदि 
मनमें यह मान छे कि वे हमारे लिये नहीं कही गयी है । इस तौरपर 
मानसिक रोगी किसी दूसरी बातपर और किसीसे नाराज होता 
है---अपने किसी मित्रसे, परिवारके किसी सढस्वसे या दफ्तरके 
हाक्रिमसे | वह उन सबका गुस्सा उतारनेके लिये हमें तो एक 
मात्र आधार ही. बनावा-है-॥ 

आप भी यही समझे कि दुनियाके आधे व्यक्ति विशेषतः 
स्नियाँ पागल या अविकसित होती है| वे हमे विचित्र छगती है | 
हम उन्हे विचित्र प्रतीत होते हैं।फि हैं | फिर हम व्यर्थ ही उनकी 
बातोंकी बुरा मानकर क्‍यों पेशानहोह. 


बज +:++“ लेरेंक 
नऔिजजन 


७४ महकत जीवन-फ़रूछ 


नियम ५- गोडन कृपर आकाझमे उड़ रहे थे कि उनका 
वायुयान खराब हो गया। वें छिखते है कि भेने हर सम्भव 
कॉशिश की; आठटोमैटिक कन्ट्रोछ छगाये, पर वायुयान वशमे न 
आया | मैं पहले अपने मनको शान्तिसे संतलित किया | फिर 
जहरके मैन्युअल कन्ट्रोड छगाये । यह हम सदा झुरूमें छगाते ही 
6 | मैंने पाया कि वायुयान सेभल गया | मे सही सछामत उतर 
आया | तबसे मुझ यह अनुभव ह ता के मामद वाता, वस्तुआ 
तथा विधियोंस था विवियोस कभी-कभी बड़े शानदार फल प्राप्त किये जा सकते है । वड़ शानदार फछ प्राप्त किये जा सकते है 

संकटकी ब्रड़ीम आप प्रर्ण रूपसे थे धारण करे और ठंडे 
मस्तिप्कत कठिनाईसे वचनेकी युक्ति सोचे। सच मानिये, यदि. 


आप घकाहटसे बच हहं, तो समम्याआंका कु सच-कुछ चिदान 
हौज+-+++७»+-+-७००............०७ किन न पिन लकी लत ++ 
निकद् हा आयगा | 





कोड कठिनाई ऐसी नहीं हैं कि आप नाई एसी नहीं हैं कि आप उससे न बच सके | 
जायनस कभी भी हार मत मानिय । कठिनाईको उलभी हुईं 


गत्ययाका समझाध्य | आया हानता या प्राजयकी बात मत. हानता या 


पसाचय-. 





अनुद्तः & » »%& % 
आंगेहणमाक्रमर्ण जीवताजीवतो5यनम । 
ेु ( अथव० ५ | ३० | ७ ) 
ु तुम ( मॉतकी ओर जा रहे हा ? ) में तुम्ह पीछे बला रहा 
हूँ | वापिस छोंटो | जीवनके मागका पहचाननेवाले ( बनो ) | 
उन्नति और ब्द्धिको जाननवाले ( बनो ) 
>> ३ ०-0" 


“समाजका पतन इस प्रकार रुक सकता है ! 


ः ठेशमें स्थान-स्थानपर नेतिक पतनको लेकर दुःख प्रकट 
किया जा रहा हैं। कही खाद्यान्नोमे मिलावट, कही रिश्वित, कही 
ब्लैकमार्केट है, तो कही पक्षपात, झूठे विज्ञापन, चोरी, छछ, कपट 
या धोखेबाजीके नये-नये ढंग देखनेमे आ रहे है । 


बाजारमे शुद्ध दूध, घी, आठा, दही, ढवा मिलना असम्भव-सा 
हो गया है । सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्तुओकी मिलावट हैं। हमारे 
देशके व्यापारी यह नहीं समझते कि व्यापार इमानदारी और शुद्ध 
वस्तुओको बेचनेसे ही पनपता हैं । चोर-बाजारी, बविक्री-कर न 
चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोंसे अवध व्यापार करना, कम 
तौछना, मूल्य अधिक बताकर फिर इज्जत करके कम करना, 


महकते जीवन-फ़ूलठ 


दी 


हट 


अच्छा नमूना दिखाकर धटिया माल देना, असछीम नकडी मिल्ञ 
देना; ग्राहकका ठगनेका प्रयक्ष--ये व्यापारिक पतनके अनेक रूप हैं ! 

समाचारपत्रोमे आये दिन नेंतिक पतनके समाचार छपते रहते 
| एक वर्षम वम्बड-राज्यमें भ्रठ्माचार-विरोधी व्यूरोने श्रश्नाचार और 
दुर्वंतेनक २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी कर्मचारी भी 
सम्मिलित थे। इनमे २६ मामछामे ३७ सरकारी कमचारियोंको 
र्ट्वित, गबन या किसी गैर-काननी ढंगसे रुपये ऐठनेके अपराधमें 
पकडा गया हैं | 


त हे | * 


सहारनपुर पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार है कि 
तहाँके १४ गल्यव्यापारियोंको, एक रेलवे वुकिंगक॒क और चार 
दल्यछाको चोरीसे दो ठाखका चावल राज्यसे बाहर भेजनेके कथित 
आंभयागम मिफ्तार किया गया | नशीढी चीजोका अवैध 
व्यापार धड़लल्‍्लेसे चछ रहा है | अवैधरूपसे शराब बनाना या 


चोरीसे अफीम छाना, गॉजा वेचना आहिके अनेक समाचार छपते 
रहत ह | 


वम्वडराज्यक पुलित-विभागके एक मासके अपराधोंकी तफसील 
अंखये | मासके अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये | इनमें २९, 
मचनिपेधके अपराध, ३ जण्के मामले, ६१ बिना पेरमिटके 
मोटर चलानेके अभियोग और १० विविध अपराध थे; जैसे सिनेमा- 
ट्कटाआा चाराजारी, धोखादेही, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, 


इारतक सामानकी चोरी, औरतोको बेचने या वेश्याबृत्ति 
कखानके मामले | 
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ये सब आसानीसे और बिना ठोस श्रम किये धन कमानेके 
चसकेके कारण हुए है | बहुत-से व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, ऐश- 
आरामकी वस्तुएँ तो चाहते है, पर मेहनत ओर ईमानदारीसे नहीं. चाहते है, पर मेहनत और इमानदारीसे नही 
कमाना चाहते | फल्तः धोखेबाजीके नये-तये...तरीके --सोचा-- 
करते है | 
हिल कक लि 
लोग पतित क्यों होते हैं 
बिना मेहनत रुपया वना लेनेका व्यसन या चसका बुरा हैं मेहनत रुपया बना लेनेका व्यसन या चसक 
एक बार जिस व्यक्तिकों मुफ्तबोरी, कामचोरी. वोखेवाजीकी छत 
पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्थायी काममे नहीं 
लगता | वह मुफ्तमे ही रुपयेका माल्कि बनकर गुल्छरें उडाना 
६ ० 2+४४४४४४७४७४४२४४७४४४9 
कुछ व्यक्ति अपनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरस ! 
ऊँचा दिखानेमे शोन समझते है । अंदरसे खोखले रहते दुए भी 
बाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते है कि समाज धोखेमे 
रहे | कुछ ऐसे है जिनकी नशेवाजी, कामुकताकी तृप्ति, फैशन, 
बिलछासिता आदिकी आदते अनियन्त्रित रूपसे वढी हुई है । नतिक 
आमदनी तो सीमित रहती है | कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन 
बढ़े हुए खर्चाकी पूतिके लिय उनका मन कुछबुलाया करता है । 
- वे सदा ऐसी तरकीने सोचा करते हे कि आमदनीके नये जग्यि 
निकाल ले, जिनसे उनकी टीपटाप ओर बढ़ी हुई इच्छाओकी पूर्ति 


होती रह न्‍ 
नातक आर श्मानदारास आयच्राद्ध करना आजक बराजगाराक 





७८ महकते जीवन-फूलछ 


युगम बड़ा कठिन है | फिर मनुष्य श्रमसें जी चुगता है और विना 
मेहनत आनन्द छटना चाहता हैं | वह अपनी व॒ुद्धि उन उपायोंकी 
खोज करनेमे छगाता हैं कि श्रम कम-से-कम करना पढ़े, या हो 
सके तो किल्कुछ ही मेहनत न पड़े, पर आय दगुनी हो जाय | 
इस कायमे वह॒मर्याठा और ऑचित्यकी सीमाओको पार कर जाता 
हैं | श्रणिक भोग और छालचसे उसकी विवेक-ब॒ुद्धि श्रमित हो 
7 32999 ७-७७#-७ऋ&४ऋईऋिछछ 





नेंतिक पतनका सामाजिक कारण मिश्या प्रदर्शनकी -०+ का सामाजिक कारण मिथ्या प्रदर्शनकी भावना, 
2 मम का उबर कक 2 


बालक पक लकपक अजब अंक 8 
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| श्ेटाचारीक मनम अनावश्यक छोभ वना रहता है, जो 
अत्रव तराकाॉका आर ढकछता है | कुछम चोरीकी अपराधव्रत्ति 
वाभावक हाती है | कुछ आनन्दी जीव होते है, जो शराब व-पान; 
कंयागमन ओर होटठके वासनामठक पदायेकि इच्छुक हाते हैं | 
उठ जनाप-दनाप खेमे ही अपनी अहं-तुष्टि कर पाते है | ये 
पत्र मानासक इाष्टसे रागी होते हैं । 

फजूलखर्ची, विदासिता और आरामतव्वी हमारे इस ठिग्वाबटी 
तमाजका एक त्रद्य दुगुण है| यह केवछ अमीर और प्रेजीवादीवर्स- 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत मध्यवर्ग अर मजदूरगं, कुक ऑर 
बद्रवग तक्म पाया जाता है | 


न्‍्े 
पट 


ज॥/ 


जितनी _ >> अपनआपका अमीर दिखानकी थोथी प्रवृत्ति: अपन-आपकी अमीर दिखानेकी थे प्रवृत्ति 


(7 प्रात +++++5++-+++>>्न>>नञ-त_+तल............ 


मानदाराका कमाइस संतुए नहीं हं। त्र॑ंती एकाएक कम-से-क्रम 
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समयमे अमीर वन जानेके उपाय (जों प्रायः अनेतिक होते हैं 
सोचा करते है | वे सद्य करते है, जुआ खेलते है, दूसरोकों तरह- 

ज््+पहाहा+-+पपपहपतपपाप्ध् झ। :८:पण 
तरहसे धोखा ठेते है, ठगते हैं, श्रणचार करते है आओ घोखा देते है, ठगते है, श्रटाचार_ करते है और रिश्वत 


उडानेका प्रयत्न करते है | 
उडानका प्रयत्न करते है 





शहरोमे दिखावा और झूटी शान दिखानेकी दुष्प्रबृत्ति सर्वत्र _ 
पायी जाती हैं | आप उसे सड़कोपर, गल्योमे, पा्कोमे, मन्दिरोमे 
और सबसे अधिक विवाह-शादियोके अबसरपर ठेख सकते है । 
पोशाकका दिखाबा और शान कठाचित्‌ सबसे अधिक वढी हुई है 
युवक और युवतियोमे अपने-आपको सजाने, विविध श्वज्गार करनेकी 
भावना अनियन्त्रित रूपसे बढती ही चली जा रही है । लोग अपनी 
आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोपर शान जमाते हैं और उसका 
दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवाब्यापन, घोखेबाजीके अनेक मुकदमे, 
विविध अपराध मिल रहे है, जिनमे छोगोकों वेइमानी और दूसरोको 
ठगनेपर भारी सजाएँ होती-है-47 
हमारा बाहरी छिफाफा अच्छा रहे | हम अमीर और पूँजीत्राले 

दिखायी दे, यह वहुरूपियापन आज हमारे समाजकों श्रट्टाचारकी 
ओर आऊक्ृष्ट कर रहा है | घोखेवाज दूसरोपर झठी शान जमानेमे 
ल्‍ंगे हुए हैं | वे ण्क खास किस्मके स्टाइछसे रहना चाहते है, 

खूबसूरत कोठियोमे निव्रास करते हैं, दावते देते है, पान-सिगरेटका 
दौर-ठौरा रखते हैं और इन सबके खर्चे पूर करनेके डिये स्ष्टाचार 


एक बर्ग अंदरसे गरीब है, पर दिखाता दे अमीरी | यह 





अधीन. 








निम्न मध्यवग हर तरीकेसे अपनी गरीबीको छिपानेका उपक्रम 
करता है | वे व्यक्ति कमानेसे पूर्व ही अपनी आमदनी खर्च कर 
चुकते हैं | उनपर कमी पंसारीका तो कभी कपड़ेवालेका कर्जे 
चढ़ा ही रहता है | विजडीके विछ जमा नहीं हो पाते | मकानका _ थे हो पात | मकानका 
लेन-दनम कभी कमी न करंगे। वे मित्र और सम्बन्धी कब्रतक 
ऐस व्यक्तिके साथ रहते हैं ? केबल तभीतक, जबतक वह 
ऋण इतना नहीं हो जाता कि अठायगीकी सीमासे वाहर हो जाय | 
जहाँ वह ऋणमे फेंसा कि ऐसे 'खाऊ-खड़ाऊ! व्यक्ति उड जाते 
हैं और इस ऋणग्रस्त व्यक्तिसे श्वणा करते हैं | फिर उसे कोई 
पुछता । कर्ज उसे पेठ्मे रब लेता है | 





ह 


हम फेंडानके ढास वन गये है | हम दूसरोके नेत्रोसे देखते 
है । दुसरोके दिमागोसे सोचते है | जेसा दूमरोको पसद है, हम 
वही करते है | हम वह नहीं करते जो वास्तवमे हमारी सच्ची स्थिति 
गुलाम हैं। जैसा दन-विलिानेका खिज है. ह हैं, हम वेसा ही करनपर 
तुठ जाते है, जब कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम 
अपना घर भी दूसरोके यहाँ गिरवी रख देते है | हम खतन्‍्त्ररूपसे 
विचार नहा करते, अपना आगा-पीठा नहीं सोचते | हम जिस 
नाम हैं, उससे बस व्गकी बड़ी देसियतका अन्धानुकरण करते 


42803 कह ह 
उम्रमर कजम ड्व रहते हैं| हमारे मनम यह गठत धारणा बन 
हि आस 23 शाप 2 कर मकर मी डली आज 
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गयी है कि हम यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बनात-श्वंगार करेगे. 
सोसाइटीके रस्मों-रिवाजोंका पालन करेगे, तभी हमे सम्मान्य रूम 
जायगा | हम मूखंतामें फेसकर अपनेसे ऊँची आय, हैसियत, 
संचित पजी और ऊँची स्थितिवाले छोगोके समान जीवन ब्रितानेकी 
इच्छा करते हैं । 
इस प्रकार अनेकानेक समझदार ओर पढ़े-लिखे व्यक्तितक 
ओर बढ़ते है | खानेकी वस्तुओमे मिलावट, दूसरोंसे 'स्थित, भोटी- 
भाढी जनताकों धोखेवाजीसे छछते है | अनेक तरीकोसे ठगते है । 
झूठे विज्ञापन करते हैं, डकैती और हत्यासे भी नहीं चूकते । 
बार-बार चोरी करनेसे वह हमारी आदतमे शुमार हो जाता हैं । 
एक श्रष्टाचारीको बने-ठने देखकर दूसरे भी वेसा ही रंग बदलते है । 
वे भी उन्हीं अनेतिक तरीकोंकों अपनाते हैं | एक भ्रष्टाचारी दूसरेका 
भरथचचारी बनाता है। ््ः 
गते ही समूल नष्ट हो जाता है ।- है 
अन्यायोपाजित धन विपके समान होता है | जो अनेतिक 
_औओर गंदे तरीकोसे धन कमाते है, उनके चारो ओर विप-ही-विप है । 
संत ठाल्सटाय धनके साथ जुड़ी हुई अनेक वुराइयोंके कारण 
धनको पाप मानते थे-। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और 
दिखावटी जीवनको पसंद करती थी। वह हमेशा नये-नये फेंशन 
और नयी-नयी मॉँगे पेश किया करती थी। इस तरह दोनोंके 
म० जी० फू० ६-- 
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खमावकी असमानताके कारण उनका जीवन कडपित इन वां 
था | यदि और कोई कम आत्मविश्वासका व्यक्ति होता तो पत्नीको 
छुआ करनेके लिये वह भी श्रष्टाचारी बन सकता था | दुनियाकी 
छल, कपट और धोखेबाजीसे छटनेका पड़यन्त्र कर सकता था; 
किंतु यात्सटायकों श्रडचचारसे बड़ी घृणा थी | उन्होंने सत्य और 
नैतिकताका सन्माग न छोड़ा | वयासी वर्षकी उम्रमें पत्वीके कछसे 
तंग आकर गृह्याग किया । 
सच है, धन जिनका चाकर है, वे वड़भागी हैं। जो धनके 
चाकर है, वे अभगे है... 
तमाम पवित्र चीजेंमि धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम हें. पवित्र चीजोमे धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम 
नतिक गिरावठका जिम्मेदार हमारा समाज है 
श्रश्नचारके लिये किसे दोप दें ९ व्यक्तिको या समाजको ! 
आप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्रित लेता है, चोरी, 
छठ, ठगी, धोखेवाजी करता है | इसलिये व्यक्ति ही इस अपराधका 
हम कहते हैं कि श्रशचारका दोपी व्यक्ति उतना नहीं हैं, 
जितना समाज है | समाज व्यक्तिकों निरन्‍तर प्रभावित किया करता 
है । प्रत्यक्ष समाजमे कुछ निश्चित कायदे-कानून और बँवी हुई 
रस्में हैं | व्यक्तिको उन्हींका पाठन करना पड़ता है | जिन रस्म 
ओर रित्राजोंका समाजमे मान होता है, जिन बातोको अच्छा और बुरा 
माना जाता हैं; समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हींको खमावतः ग्रहण करना 
चाहता है । उन्हींको घारण करनेमें गौरबका अनुभव करता है | 
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समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते है, पर 
कुछ दम्भी ऐसे भी होते हैं न तो भूजी भॉग नदी 
होती, पर वे अपने आपको बड़ी टीपठापसे दिखाते है, कृत्रिम 
बनाव-शूंगार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते है | ये 
साज-श्वज्ञर करते हैं, तो समाज इन्हे मान देता है। समाजम 
ये लम्बी नाक निकालकर चलते हैं | इनकी टीपटाप और विलास- 
को देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकछ करते है| _ 
अनुकरणसे ही चढता है | एकके बाद दूसरा, वस, यह छुमावना 
जीवन ही सर्वत्र परेशान कर रहा है | _ 

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बड़े आदमियोंका विलासिता 
ओर फैशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवालोके मनमे ईर्ष्या उ्तन्न 
करता है । वह अपनी सीमित आमदनीमे अपने खर्चे परे कर नहीं 
पाता । अतः उसके मनमें अतृप्ति बनी ही रहती है। आज जिसे 
देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योंकि 
वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमे नहीं रहना चाहता, वह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमे नहीं रूना चाहता, 
बल्कि अपनेसे बड़ों, अमीरों, जागीरदारों, सामन्‍्तों या राजाओोके 
जीवनका असफल अनुकरण करता है । 

नेतिक गिरावट रोकनेके लिये खुन्ाव 

नेतिक गिरावट एक सामाजिक रोग है । समाज ही इश 
रोगका निराकरण कर सकता है । यदि समाज प्रयत्न करे तो 
बहुत जब्दी श्रआचार समाप्त हो सकता है | 

समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिनमे कम 
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आयबालोंकों वड़ोक्ने अनुकरण और ईप्यंके अवसर मिलते हैं, या 
अनावह्यक मिय्या प्रदर्शनके खर्चे बढ़ते हैं । विवाह अनाप-शनाप 


दिखाबा, लेन-देन ठहराव, दहेजका प्रदर्शन आदि दूसरोंकों और 


हा 


भी अविक व्यय करनेको प्रेरित करते हैं | एक दस हजार व्यय 
योजनाएँ बनाता हैं। तीसरा कुछ और टीपटाप और ग्रदर्शनकी 
तरकीत्रे सोचता है | छानत हैं, उस सामाजिक अनुकरणपर, जो 
हमें सजीव सत्यसे वश्चित रक्खे | अपनी असल्यित न प्रकट करने 
दे, अथवा वास्तविकता खोलते हुए मनमें छजजाका भाव पँँदा कर दे | 





दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकंद्वारा दिया जाय, 
जिसका प्रदर्शन तनेक जो ने हा! विवहन कन्याको शिक्षा, कन्याकी शिक्षा, 
योग्यता, सच्बस्रिता और खास्य हो मुत्य है। सच्चस््रिता और खास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त 
गण हैं | दहेजका प्रदर्शन ही न किया जाय; तो फिर उसके 
देनेम क्लॉन गर्बका अनुभव करेगा ? 


सोन्दयप्साधनोंको महत्व न दिया जाय 

आज हम नारी-जीवनकों देखते है, तो उसमे भी समाजका 
ही कमर पाते हैं | हर एक युवती वढ़िया-बढ़िया राजसी वद्ध, 
अविकाविक नवीन रंग तथा आकर्षक प्रिंदस, नाइडोन साड़ियोँ 
और नयी डिजाइनोंके आभूषण क्यों चाहती है १ नये फैशन क्यों 
त्रनात॑ हूं $ मुहपर क्रीम, पाउडर, सुखी झयादि क्यो लगाती है ९ 
अपनेको छुन्दर दिखानेमें क्यो सपना झुन्दर दिखनेमें क्यो इतनी तद्डीन हैं ! 

का कारण वह बह समझती है कि समाजमें इन्ही वस्तुओके 
अपने यह उम्माननीय समझी जायगी | वह यही समझती है कि 
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पत्नीका सजी-धजी फेशनमें होना ही सौभाग्यकी बात है | वह 
बेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक-से-अधिक फैशन 
बनाना उत्तम समझा जाता है भीर अद्धेनग्न रनेमें पाश्चात्त्य 
देशोंकी अंधाधुंध नकल की जाती है| समाज इन फैशनों, इन 
सीन्दर्य-प्रसाधनोंकी महत्त्व देता है | सम्मानसे देखता है ! 
.._ प्माजका सम्मान पानेकी मूखमें वह बेचारी जीवनकी अनेक 
उपयोगी और आवश्यक वस्तुओंका प्रयोग बंद कर देती है । शुद्ध 
धीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, 
दोष उप्त समाजका है जो गछत मूल्योंसे व्यक्तियोंको नापता है और 
>निमरग ब काइ बल का 

जनताका मन चीजोंकोी गहराईसे नहीं सोचता | वह तो 
कच्चा मन रखता है । ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है | 
वह भी व्यक्तिका मूल्याझ्नन वाह्म प्रद्शनसे ही करने लगता है | अत; 
जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदर्शनपर रोक लगाये | 

सिनेमाकों घ्रणाकी दृश्टिसे देखा जाय श्र 

युवक-युवतियाँ समाज ओर सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता 
और अभिनेत्रियोकी सम्मानित होते देखती हैं | अभिनेत्रियोके सजे 
हुए फोटो बड़ी शानसे छपते है | अखबार उनके रोचक द्ृत्तान्त 
छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते है | 
युवक अभिनेत्रियोके चित्रोसे सुसन्रित अखबारोकों लिये फिरते है । 
घर तथा दफ्तरोमे दीवारोपर उनके चित्र या कैलेडर सजावट 
और सम्मानके लिये लगाये जाते है। जब युवक या युवती जनता- 
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दाग विये गये इस सम्मानकों देखती है, तब कन्याएँ खर्य भी वैसी ही 
“्यना चाहती हैं | इन्हें गुमराह करनेका अपराध उन छोगोंका हैं, 
जिन्होंने गहन मान दे-ठेकर कब्चे दिमागोंको बुरे रास्तेपर डाल दिया है ! 

समाजने सिनेमाकों सार्वजनिक जीवनमें बहुत मान दिया । 
सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्वपूर्ण भज्ञ बन गया। 
कन्चे दिमागोंके विद्यार्थियोने सिनेमामें रोमांस और एडवेन्चरके चित्र 
देखे | उन्हींका अनुकरण किया | फलखरूप यह वर्ग कामुक और 
रोमांटिम बन गया। विदयार्थियोर्में अनुशासनद्वीनता, फैशनपरस्ती, 
कामुकता और गुंडा्दाकी भावना फैठ गयी । 


आवश्यकता यह है कि सिनेमाकोी घ्रणाकी इश्सि देखा जाय, 
अभिनेत्रियक्ती मान न दिया जाय । मनुष्यकी सच्चरित्रता, 
ख्ित्ता, भठ्मनसाहत, उद्योग आठिकों ही मान ढिया जाय | जो- 
जो व्यक्ति जीवनमे सढाचार, संयम, सदृव्यवहार, त्याग, तपस्या, 
सादगी और सरलतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, उन्हींको 
समाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय | इस प्रकार सही दिशाओंमे 
माचने-विचारन और चढछतेको प्रोत्साहित किया जाय | यदि समाज _ 
स्यूवा और जीड्गुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे 










रु बाल 
टूटकर मानवाचित खदगुणोके विकासकी ओर ही श्रम करेगी 
उसकी विचाखारा उच्च नैतिक आदशोकी ओर चलेगी; हमे उच्च नेतिक आदशोंकी ओर चलेगी; 
समाजको नयी शिक्षा देनी होगी । 
अत 2323 अनाज 
समाजक खख कार्योको ही मान्यता दी जाय 
सच्ची गझिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कार्यो्में रत 
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कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योमे रस लेने छायक बना 
देना है । समाजको शुद्ध बना देना है | 

सब शुद्धताओमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध वही 
है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है; वह नही, जो अपनेको केवछ 
मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 

एक विचारकने लिखा है, “निस्संदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो 
अन्यायी, बेईमान, धोखेब्राज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, र्थ्िंतखोर, 


श्रष्टाचारी बनकर धनवान्‌ हुए हैं और आज समाजमें सम्मानके 


पात्र बने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं 


हो सकते । कया वे ' इस दौलतके अत्यल्पाशका भी आनन्दसे उपभोग 
कर सकते हैं ९? 

“नहीं, कदापि नहीं। उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और _ 
रातभर झिड़की, पीड़ा, संताप और यन्त्रणा देती रहती है ।! _ 

विद्वान उचित दिशा सुझाएं 

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानों, विचारकों, 
लेखकों, सम्पादकों, कतब्रियो, समाज-छुघारकों, राजनीतिक नेताओं 
और संतोंकी है। ये छोग अपने विचारों, पत्रों और लेखेंद्वारा 
समाजमें नयी-नतयी विचारबाराएँ फेलाते है और जनताको विचारकी 
नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका वित्रेक सिखाते हैं। 
अपने तकेंसे कुछ विशेष निष्कर्पोपर पहुँचते हैं | विवेक कुछ खास 
व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्धिशालियोकी निजी सम्पत्ति है । यदि गुण है, चंद वद्धिशालियोकी निज्ञी सम्पत्ति है। यदि 
यह उपदेशबबर्ग समाजके मूल्योंकों सांसास्कितासे हटाकर नैतिकता-_ 
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की ओर ले जाय तो बड़ा छाभ हो सकता है । 


5 











हि 
3३ 


महकते जीवन-फूल 


वे सम्पावक, जो फिल्मेंके माध्यमसे कामुकता और 'ंगारका 
प्रचार कर रहे है, जनताके शत्रु है | जो उच्छुद्डछ खियाके आकपक- 
ओकर्षक चित्र पत्रोंम सुखप्रण्रोपप छाप-छापकर युवर्कोकी विपय- 
बासनाकी ओर इकेल रहें हैं, समाजका बड़ा अहित कर रहे हैं । 
अपने पत्रोंद्ार वे जिस व्यक्तिकों मान देंगे, शेष आढमी थी वैसे 
सरको उँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नागी-स्नोको सम्मान आदर्श पुरुष और नारी-त्नोको सम्मान 
डे | अपने पत्रामे उन आदर्श व्यक्तियोके ही इत्तान्त, घटनाएँ, 
कहानियाँ छापे, जिनमे दूसरोक्को ऊँचा उठानेयोग्य आदर वातें हों | 
गदे साहित्य, रोमांटिक किस्से-ऋद्दानियों और निम्न कोठिके साहित्य 
पढ़-पढकर जनता श्रणचारकी ओर भटक गयी हैं ! 





साहित्का पतन राष्ट्रढ पतवका चोतक है | सच्चा साहित्य 
वहीं है, जो मदुप्यक्रा हित करे अर्थात्‌ उसका नैतिक उत्थान करे | 
विवेकको जाग्रत्‌ करे। मानसिक खास्थ्यक्े लिये विवेक वैसा ही है, जेसा 
शरीरके लिये खास्थ्य। विवेक जाग्रत होनेसे मनुष्य उचित-अनुचितका 
अन्तर खत; समझने लगता हैं | सम्पादकोंको ऐसा साहित्य प्रकाशित 
करना चाहिये, जिससे विवेक जाप्रत्‌ हो और जनता देवलकी ओर 
चले | लेखक ऐसे सालिक लाहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य 
संयमका पाठ पढें, अपनी तीमित आयमें अपना गुजारा करें और संतुट 
रहना सीखें | अपनी आवश्यकताओं, वासनाओं और तृष्णाओंको न 
बढने ८ | इस ग्रकारकी विचारवारा फ़ैलानेसे साच्िक वायु-मण्डल 
बनेगा और उसमें निवास करनेसे समाज श्रष्मचार खतः त्याग देगा-। 
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ये हमसे सदा दर रहें ! 
हमारे पास कौन रहे ! हमसे क्‍या दूर रहे १ इन प्रश्नों- 
ने भारतीय विचारकोंकों सदा उल्झनमें डाल्य है | 
हमसे क्या दूर रहे १ इस प्रइनपर हमारे मनीपियोने बहुत सोचा 
है, मित्न-सिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया है, विषयके हर पहल्धपः 
मन्‍्थन किया है। यह उत्तर मानव-जीवनकी प्रगति और विकासवे 
लिये उपयोगी है । 
मम कल नकक सम दूर वे चीजें रहें, जो हमारा अ हैं; वे दु्गुण 
दूर रहें, जो हमारे मन, शरीर और आत्माक्ो हानि पहुँचाते हैं 
व्यक्ति दूर रहें, जो अपने सब्नसे हमारे अंदर दोष उत्पन्न करते हैं । 


हमारी खराब आदतें, बुरा खभाव, क्लेश, रोग, शोक, चिन्ता और 
द्वेप हमसे दूर रहें; क्योंकि ये सब अखास्थ्यकारी और हानिकारक हैं । 
वे कौन-कौन-से विपैले विषय हैं जो हमसे दूर रहें ? हमारे शा 
कहते हैं-- 





हमसे वे लोग दूर रहें ! 

संतारमें असंख्य व्यक्ति हैं, मिन्न-सिन्न रंग, रूप, रुचि, खभाव 
और मानसिक विकासके है; ए्थक्‌-प्रथक आदर्श और उद्देश्यवाले हैं; 
रहन-सहन और आदतोंमें अछ्ग-अछग है | ये व्यक्ति बाहरसे 
सव एक-से ही छगते हैं, पर मन, बुद्धि और खमावसे वरिल्कुछ 
मिन्न हैं। इनके आचरणमे जमीन-आसमानका अन्तर है | कुछसे 
आपके जीवनमें नया उत्साह और उन्नतिके लिये नवप्रेरणा मिलती 
है,. दुसरोंसे कोई कुुचि या विबद्ी आदत मिल सकती है| अतः 


९० महकते जीवन-फूल 


अच्छेवुरे, लँचे-नीचे, उन्नतिशील और पतनोन्मुख आदमियोंकी 
पहचान वड़ी जरूरी है | आप अच्छे विचार और शुभ संकर्योवाले 
व्यक्तियोके सत्संगें रहें और इनसे वर्च-. 
'डत वा या सहरसा प्रविद्यान्‌ सर्तों मत मर्चयति दयेन। 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमम्ने साकिनॉडुरिताय धायीः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १४७। ५ ) 
अर्यात्‌ आप उन व्यक्तियोंसे सदैव दूर रहें, जो दूसरोंकी 
निन्‍्दा और परचिद्वान्वेपणमें ही छगे रहते हैं; क्योंकि उनके साथ 
रहनेसे अपना खभाव भी वैसा ही त्रुटिपूर्ण बन जाता है | 


ऐसे व्यक्ति सदा दूसरोंकी कटु आलोचना ओर खराबियाँ 
निकाछनेमें ही छगे रहते हैं | उनमें नेतिक, सांसारिक, व्यापारिक 
ओर आह्षिक कोई भी लछाम नहीं होता | उनके उनके सड्से पर-दोष- 
न शुद्ध तथा नीच प्रवृत्ति बढ़ती है। 
हम जेसे छोगोके साथ दिन-गात रहते हैं, गुप्तरूपसे उनके 
विचार और आदतें भी 
संक्रामक हैं | इसलिये निन्‍्दा 
पठा बचना चाहिये | 
अज्ञानियों 5 २७.३ ओर जनोंसे रहें 
5 नया ओर मृढ़ जनोंसे दर रहें ! 
हे 
मगर मामतेयों जुजुवोन दश्मे युगे। 
अपामर्थ यत्तीत्ां त्रह्मा भ्रवति खारथिः ॥ 
डे ( ऋगवेद १ | १५८ | ६ ) 
रत अज्नी व्यक्ति / अपनी मूढता, अज्ञानता, संकुचितता 
और अत्यज्ञताके कारण ) छोभातुर होकर रोग-शोकसे 3९ दौकर रोगडकसे दुःख पाते दैं,_ 
७. ० अत दुःख पाते हैं, 


। 
! 


प्रहण करते जाते हैं | गुण-अबगुण सब 
नठा करनेकी क्षुद्र प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोंसे 


ये हमसे खदा दूर रहें ! ९१ 


किंतु धर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर खय॑ बन्धनमुक्त रहते पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर खय॑ बन्धनमुक्त रहते 
हैं तथा दूसरोंको भी संसार-सागरसे पार छे जाते हैं !? 
अज्ञानसे अदूरदशिता उत्पन्न होती है। अविकसित व्यक्तिकी 
दरशॉन-पद्धति संकुचित रहती है | वह उन चीजोंको अनावश्यक 
महत्त देता है, जिनका वास्तवम साधारण-सा स्थान है | अनज्ञानी 
लोग गुण, कम और खमावके स्थानपर पृर्वपुरुगों और माता-पिताके 
द्वारा अर्जित सम्पत्तिसे मनृष्यकी उच्चता-नीचता परखते है । वे 
अपनी भेड़ चाल्से समझदार आदधभियोंकों भी गुमराह करते हैं। 
हम साधु पुरुषोंके ही साथ रहें ! 
आप समझदार, विद्वानू, शान्त और संतुलित रहनेत्राले 
व्यक्तियोंके ही साथ रहें, जिससे आपको सुरुचि और सदृज्ञान मिले, 
, उसीका सत्संग करें | झगड़ाढ्ध और उत्तेजक खभावत्रालेंसे दूर रहें. ॥.. 
मा नो अग्नेध्व खजो अधायाउविप्यवे रिपवेदुच्छुनाये। 
मा दत्वते दशते सादते लो मा रीदते सहसावन्‌ परा दाः ॥ 
( ऋगवेद १। १८९ | ५ ) 
याद रखिये, इस समाजर्मे आपके चारो ओर अच्छे-बचुरे सभी 
प्रकाकके आदमी है | यहाँ मड्डल मृदु खभावत्राले सज्जन पुरुष भी | 
हैं और बाघ, सर्प, बिच्छू आदि हिंसक वरिलले जीवर-जन्तु भी बड़ी 
और आपको परेशान करनेका मौका इूंढ़ते र्ते हैं | 


९२ महकते जीवन-फ़ूल 


इसलिये समझदार मनुप्यको चाहिये कि इन असाघुओंसे 
वचकर साथु-पुछ्योंका साथ करे, शुम कर्मोकों ही ग्रहण करे ओर 
मा मिलन जद लक >> क3>_(777:: शक 





हमारे कर्मका कभी नाश नहीं होता | कल्याणकारी धर्म-कर्म, 
दूसरोकी सेवा और सहायता, पुण्य-कार्य सदा ही देर-सवेर फठठायक 
होते हैं | इस छोक और परलोकमे धर्मको ही सबसे श्रेष्ठ कहा है | 
वाइमान्‌ बसे बढ़कर किसीको वड़ा नहीं कहतें--- 
धर्म एवं कृतः श्रेयानिह छोके परत्र च। 
तस्माद्धि परम जास्ति यथा प्राहर्मत्रीषिणः ॥ 
वार्मिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोके साथ रहिये। उनसे आपकी 
जीवन और जगत-सम्बन्धी उत्तमोत्तम रहस्य प्राप्त होंगे | उनके 
जाचरण, कणी, कर्वसे आपके उन्नतिशील जीवनको प्रेरणा प्राप्त होगी | 
अउुनडुदभा लब्प्या मावकर्षद्‌ू. विश्यांपते | 
उत्कपाशथ प्रयतेत नरः. पृण्येत्न कर्मणा ॥ 
वह दुल्भ आयु पाकर मनुष्यको कमी पाप-कम नहीं करना 


चाहिये | उातठार व्यक्तिकों सद्य ही पुण्यकर्तोंसे अपुदरी और _ व्यक्तेज़ो सदा ही पण्यकर्मोंते 3 


समाजका उन्नतिजे डिये काय करना सनन+++5 3 आय कहनों साहिये | | 
४ +--.0ह. 3 वहना चाहिये। 


वन कइंपचत बोलनेबालोंसे दूर रहें ! 
कुबागीका प्रयोग मई अयग करनेवाले, सदा दसरोंकों गाडी देने या 


उनतनाका प्रयोग करनेव्राले असम्य व्यक्तियेसे .दर रहना चाहिये | 


_ गे परयुजुन्य होते हैं और मलुप्यकी सबसे बड़ी विभूति 
वाणीका दुरुपयोग काते हैं । ह 


् 


ये धमसे लदा दुर रहें ! ९३ 
गाली या अर्लील भाषाका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अंदरसे 
पंशु-प्रवृत्तियोंमे ही जकड़ा रहता है | गाली समाजके लिये अहितकर 
है । अंदर छिपे हुए पाप और दुष्ट बासनाको ग्रकट करनेवात् दोप है । 
'. सदा निन्दा, क्रोध तथा कट॒बचनोंका प्रयोग करनेवाले मानसिक 
दृष्टिसे बीमार हैं । वे कुछ भी कर बैठते हैं। उनसे हम सदा दूर ही रहें | 
मा नो निदे तर वक्तवेष्यों रन्धीरराब्णे । 
त्वे अपि कऋ्रतुमंस ॥ 
( ऋग्वेद ७ | ११। ५ ) 
'हे परमेश्वर | जो मनुष्य कठोर और निन्द्नीय वचन बोलते हो, 
उनसे हम सदेव दूर रहें । कठोरता, रूक्षता, कक्कशता छत्यादि 
त्रुटियोसे हमारा कोई सरोकार न हो | हमारे सब कार्य आपको ही 
समर्पित हों अर्थात्‌ हम सरैव शुमकर्म ही करें |! 
रुक्षता और क्शेता आएुरी प्रवृत्तियों है । ये उस कठोरताकी 
प्रतीक हैं जो असम्य और दानवी प्रकृतिके व्यक्तियोंमे पायी जाती है । 
आप . सरस और प्रेममय रहें | पीडित और दुःखितके लिये 
यो. मा पाक्रेमन मनसखा 


चरन्तमसिचष्टे अनतेभिवंचोभिः । 
आप द्घ काशिना - संग्रभीता 


ह असन्नस्त्वासत इन्द्र चक्ता ॥ 
(ऋग्वेद ७ | १०४ | ८ ) 
अर्थात्‌ मिय्याबादी और असत्य भाषण करनेब्ाले झूठे व्यक्तिसे . 
दूर रहता ही अच्छा हैं | ओ 





९७ महकते जीवन-फ़ूल 


कारण ह्वनिग्रद हो सकते है | एक श्वृठकों छिपानेके लिये वह दस 
नयी और अधिक बड़ी झूठ बोलता है | इसलिये दो-तीन बार परख 
झठेका व्यवहार कपटपूर्ण एवं खार्थभय होता है । वह 
खार्थतावनके डिये मित्र तथा सम्बन्धियोंसे भी विश्वासघात कर सकता 
है | खार्थी और कपटीसे सावधान रहें । 
यस्तित्याज सचिविद सखाय॑ न 
ठदस्य वाच्यपि भागों अस्ति। 
यदी श्वणोत्यलक्क श्टणोति नहि 
प्रचेद'... खुछृतस्थ पन्थाम्‌ ॥ ' 
(ऋग्वेद १०। ७१ | ६ ) 
आपको अपनी जीवनयात्रामें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने खार्थ- 
साधनके डिये किसीसे मित्रता कर लेते हैं। फिर जब उनका अपना काम 
निकछ जाता और खार्व सिद्ध हो जाता है, तो उसे त्याग देते हैं । 
ऐसे कपठी छोगोसे एक वार धोखा खाकर सावधान हो जाना चाहिये 


और फिर कमी उनका विश्वास नहीं करना चाहिये। ऐसे धोखेबाजोंको 
निन्‍्दा और अपयशका भागी बनना पड़ता है । 


खार्यी और कपटी मनुष्य हमसे दूर रहें। जो दूसरोंका 
भहित ही सोचते हैं. और जिनसे जीवनके , उत्वानकी प्रेरणा नहीं 
मिलती, वे शुष्क और हृदयहीन हमसे दूर रहें | और हृदयहीन हमसे दूर रहें | 


ये हमसे सदा दूर रहें ! ९५ 
आततायीका ग्रतिरोध करना चाहिये 
जिन दुओंसे देशको हानि होती है और जो अपने क्षुद्र 
खार्थोके लिये धोखा देनेसे नहीं चूकते, उनसे हम दूर रहें । 
मातृभूमिके प्रति विश्वासवात करनेवाले, खय॑ अपने ही बन्‍्धु- 
बान्ववोंका अपकार करनेवाले मूर्खेसि हम बचते रहें । 


हमारे समाजमें तोड़-फोड़, भेद-भाव, कलह और विद्वेप फैलानेवाले 
असामाजिक तत्व हमारे पास न आयें। 
यदि नो भां हंसि यदरवं यदि पृरुषम। 
तें त्वा सीखेन विध्यामों यथा मोइसो अचीरहा ॥ 
( अथर्ववेद १ | १६। ४) 
'जो हमारे गाय आदि पशुबनोंको नष्ट करता है, वह दण्डनीय 
है । अर्थात्‌ जो मानवीय हितोका अतिक्रमण करे और असामाजिक 
काम करे, उसका वीरतापूर्वक प्रतिरोध करना चाहिये ॥ 


, समाजके हितमे ही हम सबका, व्यक्ति और पर्वारका हित 
समाया हैं [| अतरव समाजकिरोधी पग्रवृत्तियोको सदा ही रोकना 
उचित है । समाजके हर व्यक्तिको शिक्षा, विकास एवं उनति 
करनेका पूर्ण और समान अवसर मिलना चाहिये । 

यश सपत्नो योइसपत्नोी यश्व छिषन छपाति नः। 

देवास्त॑ सर्व घूवन्तु ब्रह्म बम ममान्तरम्‌॥ 

( अथवंदेद १ | १९। ४ ) 
अर्थात्‌ बह समाजकी तोड़-फोड़ करनेवाढय, जो हमारे 


९६ भहकते जीघन-फूल 
3. ४5 ह कर हर 
ऊँचे नेतिक हितोंको नष्ट करना चाहता है, उसे हम नए्ट कर द । 
४ परुपोसे सदैव आत्मरक्षा करनी चाहिये | बुरे छोगोको ठीक 


दुष्ट पुरुषीस सतत आलखा काया पे | 
पहचान न कर पानेसे ही प्रायः छोगोका अहित होता है. छोगोका अहित होता हैँ .। इसलिये 


भले-चुरेका विवेक सदेव बनाये रहे । 


व्याप्त दत्वतां वर्य प्रथम जमस्भयासस्ि । 
आ उहुष्टेलमथों अहि यातुधानमथो दुकम ॥ 
( अथवेबेद ४ | ३। ४.) 


अर्थात्‌ 'दुए खभावत्राले हिंसक जन्तुओं-जे्सी राक्षप्ती प्रदत्तियोबाले खभाववाले हिंसक जन्तुअ-जसी राक्षस्ती प्रदत्तियोवाले , 
_चोर, वदमाशेंको नट्ठ करना धर्म है धर्म है । समाजमे इस प्रकारके रमम्पट, 
चोर, हिंसा, बेर, खार्थ-साधनके रोगो और दोषोका सदेव निवारण 


करते रहना चाहिये |? 





हमारे समाजमे मलुष्यके रुपमे अनेक हिंसक पश्चु और राक्षस 
चढ-फिर रहे हैं| इनकी बाहरी चढ-फिर रहे हैं | इनकी बाहरी सरत तो मलुष्णो-जैसी है, पर अंदरसे / पर अंदरसे 
ये घिनोनी पशुबृत्तिसे भरे हुए हैं. | जेसे बिच्छुकी आदत डंक 
 मरलेकी है तथा सॉपका काम इस लेना है, ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति 
समाजके लिये हानिकर हे ।हम इनसे सावधान रहे | बचते रहे ! 


भोतिकताकी चकाचौंबमे आध्यात्मिकता भुछा न दी जाय | धमंको 
व्यावहारिक बनानेकी आज सर्वाविक आवश्यकता है । विज्ञान बढ़े, 


++++०+-<99४&--+--- 


अफवाहोंसे बचिये 


, अफवाह व्यक्ति तथा समाज दोनोंके ही लिये हानिकारक है.॥ 
इसका आधार मनुष्यकी -कल्पना-शक्तिका गलत दिशामें प्रयोंग 
है| भय एक प्रबल मानसिक आवेग है। यों. तो भय समी 
प्राणियोंको उद्विग्न करता है, किंतु अफब्राहोके द्वारा मनुष्य अपनी 
बुद्धिकों भयके साथ संयुक्तकर गलत मार्गमे अपनी कल्पनाका 
प्रयोग कर बैठता है | जो छोग अफवाहें फेलाते है, वे आस-पासकी 
जनतामें गेर-जिम्मेदार बातें कर अशिक्षित और भोली जनतामें 
आतड और घबराहरका कलुषित वातावरण उत्पन्न कर उसे पथश्र्ट 
करते हैं | जनता प्रायः ब्रिना सोचे-समझे ही भय तथा खतरेकी 
बातोंमे दिलचस्पी छेने छुगती है । भोले-भाले लोग अपनी कल्यता- 
दक्तिद्वारा भयको दुगुना-चौगुना करके देखते रहते हैं | अफलाहें 
कभी-कभी तो बड़ा घातक प्रभाव करती है | भय बहुत » जब्दी 

अ० जी० फू० ७-- 


९८ महकते जीवन-फूल 


जनताके भीतरी मनमे बैठ जाता है और बार-बार गछत बाते छुनते- 
सुनते वह मानसिक ग्रन्थिका रूप धारण कर लेता है । 
सेनिकोंपर प्रभाव 

मनोवैज्ञानिक लेखक प्रो० छालजीरामजी शुक्ल अफवाहोंकी 
प्रतिक्रियाका वर्णन करते हुए छिखते हैं---“लड़ाईके समय गलत 
प्रचार या झूठी विषेदी अफवाहें सुनकर कुछ सिपाहियोको छकवा 
हो जाता है | उनके भझेंमे कोई क्षति नहीं होती, परंतु वे उनको 
काममें नहीं छा सकते । ऐसे डरपोक व्यक्तियोके मानसिक अध्ययनसे. 
पता चला है कि वे भीतरी मनसे छड़ाईके भयंकर दृश्यों, मार-काटसे 
डरते थे; परतु वे बाहरसे इस डरको खीकार नहीं करते थे रते थे; परतु वे बाहरसे इस डरको खीकार नहीं करते थे | अपने 
साथियोंकी बहादुरीकी शान दिखानेकी अभिलाप्ना उन्हें इस भयको 
खीकार नहीं करने देती थी। ऐसे छोग दूसरे सिपाहियोंके सामने 
अपनी वहादुरीकी डींग हॉका करते हैं। एक ऐसे ही बहादुरीकी डींग 
हॉकनेवाले सिपाहीके सामने एक तोपका गोछा गिरा और फंट गया | 
इस इ्वयमात्रसे वंह बेहोश हो गया । गोलेसे उसको कोई 
शारीरिक चोट नहीं आयी थी; परंतु भयके फढ्खरूप उसका मुँह 


घुढ गया था | वह. फिर इसे अव्ान रे उधा। 3 क्लीन न है धक्‍ + 


कारण जुड़े आज 
मानसिक उसके 7. सास उसके गुप्त मनमे छिपे हुए भयका रेचन हुआ, मनमे छिपे हुए भयका रेचन हुआ, 
“5 उसका मुंह बंद हो गया | इस प्रकार कल्पित भयक्री मानसिक 


प्रन्य अनेक प्रकाके असाधारण भय मनुष्यके : मनमें , उत्पन्न 
करती हैं |? 


अफ॑वाहोले बचिये ' छढे, 


/ अफवाहें संक्रामक होती हैं 

मानसिक बिकार संक्रामक अर्थात्‌ छृतसे फैलनेवाले दुष्ट 
रोगेंके समान सुनने; देखने या कल्पनामात्रसे ही उत्पन्न हो 
जाते हैं | मान छीजियें कोई पार्टी या वर्ग अपना उंल्छ सीधा 
करना चाहता है | या शत्रु ही किसी देश डरपोक या कायर 
बनाना चाहता है, तो वह अपने प्रचारकों, गुप्त एजेन्टो या रेडियोसे 
ऐसी गलत बातें बार-बार कहने 'गता है, जिनका मलनुष्यके 
अचितन मनपर विबला प्रभाव पड़ता है | अधिकांश जनता 
भोली-भाठी और अशिक्षित होती है | एक बार गुप्त मनमें भय और 
आंतड्ू बैठ जानेसे जनता अपनी कल्पनाकों पतनोन्मुख निबंल्ता, 
परोजय, दुःख तथा कब्पित पीड़ा इत्यादि अशुभ' कब्पनाओंकी 
दिशाओंमें मोड़ने लगती है | ये अशुभ कल्पनाएँ एक व्यक्तिसे दूसरे 
व्यक्ति, एक परिवारसे दूसरे पसिर, गछी-मुहछों, स्कूलोमे फैछती- 
फैलती पूरे गाँव और शहरोंमें फैडतीः जाती हैं। अद्युध कब्पना 
कायरता उत्पन्न कर नागरिकों और युद्धमें का करनेवाले सिपाहियो- 
तकको बेकार कर देती है | इन अफवाहोसे शहर-के-शहर खाढी 
हो जाते हैं। मनुष्यका पराक्रम, वीरता, घेयं, साहस, कायक्षनता 
नष्ट हो जाती है । 

इसलिये यह बहुत आवश्यक है. कि वर्तमान संकटकाहछमें हम 
अफवाहोंसे बचें | न तो हमे अफवाहे छुननेमे दिलचस्पी लेनी चाहिये 
और न उन्हें फेछानेमे हाथ बँठाना चाहिये । वत्कि आवच्रश्यक॒ता 


(०० महकते जीवन-फूंल 
तुरंत निराकरण किया जाय और ऐसे विचारोको फेछाया जाय जो 


जनताका साहस बढ़ानेवाले हों और विजयमे उसकी आस्थाको 
दृढ़ करनेवाले हों | सही विचारोंके अ्चारसे जनताकां भय और 
आशक्ञाएँ दूर होंगी और 'भीषण परिश्थितियोंगे भी वह बिना धबराये 
शत्रुका सामना कर सकेगी | 


अंग्रेजोंकी विजयका कारण हे 

एक सही प्रचारसे एक हारता हुआ देश अपनी पराजयको 
विजयमे केसे बदल सकता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ 
उद्धृत किया जाता हैं | पिछले महायुद्धमें “जब डनकर्ककी 
छड़ाईमे अंग्रेजी सेना जर्मनोंके सामन्रे न व्हर सकी और जब 
उसे बुरी तरह भागकर इंगछिश, चेन प्रार करना पड़ा, तो सूरे 
इंग्लिस्तानमें निराशाका वातावरण , फैल गया. | उस समयतक 
वूरोपके प्रायः सभी ज़र्मनविरेधी, राष्ट्र हथियार- डाल चुके थ्रे ॥ 
कोई भी सेना जर्मनेक्रे सामने ठहर नहीं , पाती थी | अतएव - इस 
पठकाढों अंग्रेज वढ़ी शोचनीय, जबस्थामें पढ़ गये थे | शरद 


अंग्रेजी जनताके -विचार _>अनताक विचार उस समय भय और निराशासे मुक्त न किये 
"आाााक %7 न ह 


जाते तथा यदि सामान्य पं सामान्य जनतामे आशावादी कल्यनाओंका, संचार 

नक्या 7“ जाता, तो अंग्रेज हार जाते। तो अंग्रेज हार जाते । हि 
उस संकटकाड्में जनताकी कल्पनाओंकी विनयके, आशावादी 

विचारोंकी ओर दौड़ाया गया | यह विचार फरेंडाया गया कि-अंग्रेज 


० डोटीडोटी छड़ाइयेंमे भले -ही हार जाएँ; पंत बुद्ध 
. अवय्य बिज़यी होते- हैं. "०3 + बस शुम: विचास्से- अंग्रेज, जातिके सु 
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भयके विचार बदडकर आशायादी वन गये । फड्तः अंग्रेजोनि 
हिटकरके आगे-घुटने नही ठेके | वे डटकर उसका मुकाबश करते 
रहे । बाहरी परिस्थितियाँ सी उनकी विजयके विचारोंके अनुकूल हो 
गयी । जो रूस उनका सबसे बड़ा विरोधी था, वही मित्र बनकर 
जमनीसे छड़ने लगा | इधर अमेरिका भी अपने धन-जनसे उनके 
हो गो हम 


विजयमें बदल गयी ।॥! 
जिस बातका आपको पक्का और सददी-पता नहीं है, उसे कमी, 


खीकार मत कोजिये; न ढूसरेसे ही कहिये। ऐसी बातें डर पोक 
दिमागोंकी उपज होती हैं और उनसे राष्ट्रका अहित होता है । 

जो व्यक्ति बड़ी शानसे तिलका ताड़' बनाते हैं या वेसिर- 
पैरकके मनमाने किस्से गढते हैं, उनसे बड़ा सावधान रहिये। 
इन्हें, अफत्राहोमें फँसाकर अपना नेतृत्व करने, उल्छ सीधा करने 
और मोदी अशिक्षित जनताको पथम्रष्ट कंरनेमें कुत्सित आनन्द 
आता है | | 


सम्भंव॑ं है किसी अफवाहमें शत्रुका दी हाथ हो । इसलिये 
ऐसी खबरें उड़ाने या नाठकीय ढंगसे वर्णन करनेवार्लोपर तीखी 
नजर रखिये । 

युद्धके दिनोमें जनहितकी बातें ही उपयोगी होती हैं | अतः 
गे व मा मा 
दूसरेकी अफवाहोमे विश्वास करनेके स्थानपर सच्चे तथ्य खय हूँढ़िये। 


2 


“किये 


अंधविश्वास धर्मके लिये कलझू 


न मम आर नीला महंत, 
-अएणाएँ एक मानसिक वीमारी है | बुद्धिविकासके एक मानसिक वीमारी है | ब॒ुद्धिविकासके पग्रारम्मिक कालमें 


जंगठी छोग धमका तत्तत नहीं समझते थे | उनकी समझ, चिन्तन, 
तक और मस्तिष्क सब अविकसित थे | तर्क हीन उपायोसे वे वर्मको 
तौलते थे। जिस बातसे डरते थे, उसे दूर करनेके लिये जादू- 
टोने, कुरीतियों और भूतपढीतकी कल्पनाएँ किया करते ये | सिद्ध 
कहलानेवाले ढोंगी बांबोँं करामाती छछः और अद्भुत चमत्कार 
दिखाया करते थे। ऐसे, धूर्त लोगेंसे धर्मका क्षेत्र बड़ा बदनाम 
हुआ है और भोढी भावुक जनताका वड़ा अहित हुआ है । 
समझदार पढ़े-लिखे छोग तो प्रायः अन्यविश्वासोंके अशुभ परिणामों- 
से परिचित हैं और आये दिन समाचासपत्रोमे' ऐसी दुर्घटनाओका 
हाल पढते रहते है, किंतु पिछड़े हुए छोगोंको इन धूतोंसि सावधान 
रहनेकी बड़ी जरूरत है । बृगित , अन्धविश्वास वर्मका कदापि 
अज्ञ नहीं है। पाखण्डके किलोंक्ो ध्वस्त करना होगा | कुछ ताजे 
तात्रार देखिये, विविकद्दीन अन्धविश्वासी छोग क्या-क्या 'मूखताएँ 
किया करते हैं... । 
झोपड़ीमें आग लगा दी जे 
युदगॉव क्षेत्रके पटौछी ग्राममें एक महिलाने नौ झोपड़ियोंमें 
आग छगा .दी। न जाने किस धूर्तने उसके मनमें यह अन्धविश्वास 
जमा दिया कि ऐसा करनेसे उसे संतानकी प्राधि हो जायगी | 
उसने बताया कि इस निस्संतान स्रीसे पटरीपर बैठनेवाले किसी 
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तान्त्रिनने कह दिया था कि यदि वह कम-से-कम छः झोपड़ियोंमें 
आग छगा देगी, तो उसके बच्चा हो जायगा । अज्ञान और अन्धकारमें 
फँसी वह मूर्ख ज्री.इसीको सही तरीका मान बेठी और उसने 
झोपड़ियाँ जला डालीं । बादमें इस महिलाको पंचायतके सामने पेश 
किया गया | पंचायतने डसपर आग छगानेके अपराधमें एक सो 
रुपया जुर्माना किया ! 

४ शंकरजीको जीभ भेंठ की . 

'शमगढ़ जिलेगमें प्राप्त एक समाचारमें बताया गया कि एक व्यक्तिने 
स्थानीय मन्दिरमें अपनी जीम काटकर भगवान्‌ शिवके मन्दिरमें चढ़ा 
दी | इस व्यक्तिके कोई संतान नहीं हो रही थी। अन्तर्म उसने 
शिवजीको जीम चढाकर पुत्र पानेका आशीर्बाद चाहा । देवी-देवता 
मनुष्य और पश्ुुओकी बलि या ऐसे उपहार पाकर प्रसन्न होते है, 
यह एक श्रान्त धारणा है | 

: « काली माताकी प्रसन्नताके लिये 

गाजियाबादके केछा मुहल्ल्यमें रहनेवाले एक हरीसिंह नामक 
व्यक्तिको अपने चार वर्षीय पुत्र वीरेन्द्रको ह॒त्याके अपराबर्मे आजीवन 
कारावासका दण्ड' दिया गया | इस्तगासाके अनुसार अभियुक्तने 
अपने पुत्रकी गर्दन छुरेसे काटी और बेटेका रक्त काली माताको 
भेंट करनेके लिये वह देवीके मन्दिरमें गया | वहाँ अन्य भक्तोंने उसे 
पकड़कर पुलिसके हवाले कर दिया । देवी-देवताकों प्रसन्न करनेके 
झूँठे अन्धविश्वासोके फन्‍्दोमें न जाने कितने भोले छोगोको अपने घन, 
धर्म, प्राण और शरीरसे हाथ धोना पडता है | 
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देवीसे वरदान मिलनेकी तरकीव |. 


अम्ृतसरमें काढीमाईको प्रसन्न करनेके लिये एक युवक दरणाथों 
करतारचन्दने अपना बलिदान चढानेका निश्चय किया | देवीके सामने 
सुवकने उस्तरेसे अपनी गर्दन काटनेका प्रयत्न किया, परंतु ड्से 
तत्काल अस्पतालमें दाखिछ करा दिया गया, ' जहाँ डाक्टरेकि भारी 
प्यललसे वह खतरेसे वाहर हो सका । पुल्सिका केयन है कि युवक- 
को संदेह था कि उसकी पत्नी वद्चलन हैं | उसकी आदतें 
बुधारनेके ढिये युवकने देवीसे प्रार्थना की और अपनी ही बलि 
चढानी शाही | ऐसे मूखोंको अधर्मी ही कहा जायगा | 


देवताको प्रसन्‍न करनेके लिये नरबलि 

चाँदा जिलेकी पुलिसने तींन गोंडोंकी एक नख॑लिके आरोपमें 
गिरफ्तार किया था| वे समझते थे कि वर्षा न -समझते थे कि वर्षा न होनेका कारण_ 
यह था कि इन्द्र पहन थे और जबतक उन्हें नख़लि न दी. थे और जबतक उन्हें नरब॒लि न 
जाय, वर्षाकी सम्भावना न थी “77.0 सम्भावना न थी | वे एक व्यक्तिको बहकाकर 
घने जंगछोमे -गोंड देवताके-सामने-ड़े /गये-और:उसकी , विधिवत्‌ 
नी जोर फिर उसकी वि दे दी-। उसका रक्त >छुछ वेवताए 
'वढाया गया - और शेप-आपसमें बॉँठ-डिया “गया; बड़े हीढुःखका 
विषय है कि-मलुष्य-अपनी 'मूखतासे कैसे जघन्य पाप कर-बैठताल है. 


* भेगबानके दर्शनोंकी -छेलिसामें  -5-- ४: 
आगरामें चाईस -र्षीय * व्यक्ति श्रीनिवांसने रेणुकी गॉँवके-पास 
“रशुराम-मच्दिस्मे मूर्तिके आगे अपनी गन 'काटकर जवढ़ा द्वीवारसक्री 


ऊ 


डा थी जल्दी-से-जल्दीःभगवानके दर खिर्गमें। पहुँचकर |. हो 
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जाय॑ंगे | श्रीनिवासकी तुरंत मृत्यु हो गयी । एक प्रत्यक्षदर्शीके 
अनुसार उस युवकने पहले छाती तथा सिरमेंसे खून- निकाछकर 
मूर्तिपर छींट दिये थे। कैसी मूहता है ! 
| अनोखी अग्नि-समाधि 

ख,._ एक ६० वर्षीय साधुक्ते मनमें यह बात जम गयी कि अपने 
आप अग्निसमाधि लेनेसे मुक्ति होती है। पिपरिया गाँवके निकट 
एक गाँवमें उसने अग्निसमाधि लेकर प्राण त्याग कर दिये। कहते 
हैं, पंचमढ़ी सड़कपर एक निर्जन स्थानपर रहनेवाले साधुने दो 
दिन पूर्व अपने हाथोंसे चिता खय॑ अपनी झोपड़ीके सामने तैयार की 
और विभिन्न प्रकारकी धार्मिक क्रियाएँ करने एवं भजन-पूजनके 
पश्चात्‌ उसने चितामें आग लगा दी | जब चिता धू-धू करके 
तेजीसे जलने छंगी, तब वह लपलपाती छपटोमे कूद पडा । थोड़ी 
देरमें ही उसका शरीर राख हो गया । 

मुक्तिके विषयमे ऐसा श्रमजंजाल बड़ा अनथकारी होता .है ! 

भवानीके दर्शनोंकी लालसाके लिये 

ख़ुजसि लगभग आठ मील दूर जिहादपुर नामक गाँवके एक 
व्यक्तिने पिछले दिनों छगातार नौ दिनतक नवराात्रपत्रपर व्रत 
रक्‍्खां और भवानीका जाप किया | उसे बहुत दिनोंसे यह आशा 
थी कि भवानी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगी | बहुत देरतक प्रार्थनाएँ 
करनेके बाद भी जब भवानीने दर्शन न दिये तो आवेशमें आकर 
उंसने अपनी गरदनमें छुरा भोंक लिया और मर गया | उसके 
मनमे यह भ्रान्त धारणा मर गयी थी कि भंवानी अपने भक्तकों अपने 
प्रकट होकर बचा लेगी | 
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बालककी बलि 

इन्दौरके जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकालेने चिमली गाँवकी 
२२ वर्षाया विवाहिताकों वाल-हत्याके अपराधमें आजन्म कारावासकी 
सजा दी है| कहते हैं कि उक्त महिलने अपने एक वर्षीय 
बच्चेदी शुभ कामनाओके छिये दूसरेके दस वर्षीय बालकवी हत्या 
कर दी थी । उसके मनमे किसीने यह अन्धविश्वास जमा दिया था 
कि तेरा बच्चा जीवित तभी रहेगा, जब तू किसी बच्चेकी मॉर- 
कर उसके वाढोंकी मस्मको पानीमें डालकर पीयेगी। इससे पहले 
उसके दो बच्चोंकी मृत्यु हो गयी थी । ' 


ऐसे अन्बविश्वासोंसे पश्चात्तापके अतिरिक्त और क्या मिल 
सकता है ? ये अन्बविश्वास हमारी अल्पज्ञता और मूखंताके 
उदाहरण हैं | धर्मकी आड़ लेकर इस प्रकारके सेकड़ों दुष्परिणाम 
प्रतिदिन होते रहते हैं,। ऐसी गछत, श्रान्त एवं हानिकारक 
मान्यताओंको कदापि धर्मका नाम नहीं देना चाहिये | ठोना-टटका, 
जादू इत्यादि प्रायः जनताको ठगने और 'बहकावेमें डालनेके खार्थपूर्ण 
उपाय हैं । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनो ही रुसोंमें ये हानिकारक और 
त्याय्य हैं. | हमें सदा अपनी बुद्वि-तर्क और वास्तत्रिकताकी कसौटी- 
पर हर तब्यको कसना चाहिये और हर असत्य तथा हानिकारक 


दूषित प्रथा, श्रान्त धारणा और बुरी मान्यताका साहसपूवक 
तिरस्कार और विरोध करना चाहिये | 


+-+-+अय्क डक 


आयुर्मे बड़े होकर भी क्या आप मनसे 
बच्चे तो नहीं हैं ! क्‍ 
बच्चोंके आचरणकों हम सहानुभूति और प्रेमकी दृश्टिसे 
देखते हैं | वे बातचीत, रहन-सहन, आचार-ब्यवहार, दुःख और 
प्रीड़के आगमनपर तनिक-सी देरमें व्िचलठित हो उठते हैं । 
तनिक-सी कठिनाई उन्हे विचलित कर देती है । काल्पनिक दु:खो- 
से वे एकाएक परेशान हो उठते है । भूख छगनेपर व्याकुछ 
हो रो पड़ते हैं | कोई खिलोना टूठ जाय, कोई बुरा खप्न दीख 
जाय, कही अँधेरेमें रहना पड़े, तो वे बुरी तरह घबड़ा जाते है । 
माँ-बाप, भाई-बहिनसे अछग अकेला रहना पड़े, तो मुझा जाते है। 
रोतेचीखते है | तनिक-तनिक-सी बातोंपर झगड़ते है । छोटा-सा 
खिलौना, थोड़ी-सी मिठाई, दो-चार पैसे पानेपर शानसे मुसकराते 
हैं | रंग-बिरंगे व्नोमे उन्हे बेहद दिलचस्पी रहती है । 
क्षण-क्षण उनकी विचारशक्ति, उनके सोचनेके तरीके, उनके 
शौक और रुचियाँ बदलती रहती है | आज कुछ कहते है, 
तो करूको नयी बातके लिये जिद करते हैं | 
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वे इतने भावुक होते हैं. कि तनिक-सी वातपर हे, उद्देग; 
क्रोध, उत्तेजना, ईर्ष्या, ढेप, छोमसे प्रभावित हो जाते हैं.। 

क्या बच्चेमि पाये जानेवाले ये दुर्गुण आपमें भी विद्यमान 
हैं ! आपका शरीर प्रौढ हो गया है, मुँहपर दाढ़ी-मूँछें उग आयी 
हैं, पर क्या आप मनसे अमीतक बच्चे ही बने हुए हैं # 

क्या आप तनिक-सा विरोध या कठिनाई पड़नेसे निराश 
हो उठते है ! क्या वच्चोकी तरह आपके हृष-विषाद तरंगोंकी 


भाँति उठते और गिरते रहते हैं १ क्‍या आप कल्पनाके दूषित 
अयोगद्रार॒ तिर्को ताड़ बनाकर देखते हैं. १ अति माबुकता एक 





भयानक दुर्गुण है। बच्चे भावनाकी तरंगोंपर तैरते है | आपकी स्थिर दुगुण है। बच्चे भावनाकी तरंगोपर तैरते हैं_। आपको स्थिर 


बुद्विसे काय लेना चाहिये | आपको संकल्पोंमें बढ रहना चाहिये । 
* अपने मानसिक विकासकी अवस्थाके अनुसार काय करना 
चाहिये | 
अब आप विकसित हो गये है । आपके शरीरके विकासके 
साथ मनका भी उसी अनुपातमें विकास हो जाना चाहिये । 
भावनाके स्थानपर अपनी चविचारशक्ति और विवेकसे काम डिया 
कीनिये । उद्देगों और अपनी उचेज॑नाओपर पूर्ण नियन्त्रण रखियें | 
छोटे-छोटे कशेसे उद्धिन होना आपके बचपनकी निशानी है) 


बालक विस्फोटककी तरह तनिक-सी वातमें उत्तेजित हो 
उठ्ता है, आप आन्त और पूर्ण संयत रहा करें। अपने आवेशो 
को वहामें रक्‍्खें | मनकी सदा शान्‍्त और संतुत्ति अवस्थार 
खाकर ंडेदिड और दढहायसि कार्य किया के |. 


आयुमे बड़े होकर भी क्या आप मनसे बच्चे तो नहीं है. ? १०९ 


बालक अरुचिकर कठोर कामोंसे दूर भागता है । आप 
कठिन कार्यो पहले करें । कठोर और कठिन बातो हछ 
निकालना विकसित मस्तिष्कवाले व्यक्तिका कार्य है । आप _ 


+ निर्दय, निमंम और क्र जगत॒का शान्ति और निर्भयतासे सामना _ 
करना सीखें । 


विकसित व्यक्तिकी दो शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं---विवेक _ 
और बौद्धिक क्षमता । इन गुणोसे आपको जीवनमर काम 
लेना है | ये गुण आपको परिस्थितियोंपर काबू पाना सिखायेगे । 
इन गुणोंकी अधिकाधिक बृद्धि करते चलिये । 


आप यशख्री हैं | बढ ओर तेजके पुज है । इन्द्रके 
समान सदा विजयी और यशखी रहनेवाले हैं | अकेले दस सहस्नके 
तुल्य है । आपकी आत्मा दस सहृख्रकी वर्चखिता रखती है | 


अपनेको बाढक मत मानिये | विकसित मानवक्ी पाखिरिक, _ 
रहिये । 5 
बच्चोकी तरह बनाव-श्वज्ञार, टीप-ठाप, नाच-ंग, जिह्माके 


क्षणिक खाद आदिमें ही मत छंगिये, वरं सादा जीवन और उद्ध 
विचार रखिये। 


। - आप पृण उत्तरदायित्व सेमालने योग्य आत्मविश्वासी 
नागरिक हैं। , हे 





“ उन्नतिकी गुप्त साथना 

प्रत्येक मनुष्यमें खमावक्रे दो अड्ठ होते हैं--..मस्तिष्कका एक 
हिस्सा अरातछव, भस्त, कामचोर और अवनतिकी ओर 
व्केठनेवाल होता है; किंतु 'एक दूसरा भाग वह है, जो उसे 
उन्नति, जागृति, स्थायी लाभ और श्रेष्ठठाकी ओर प्रेरित करता है । 
इसे हम मानवकी अन्तरात्मा भी कह सकते हैं | ये दोनों भाग 
वारीयारीसे मनुष्यपर जपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इनके 
फर्जेका निर्णय बुद्धि अथवा विवेक: करता है, जिसमें विवेक जाप्रत्‌ 


उच्नतिकी गुप्त साधना १११ 


रहता है, वह कठिनाइयो और विरोधी परिस्थितियोमे रहकर कीचड़के 
कमलछकी माँति उन्नतिके सम्ृद्धिशाढी गौखपूर्ण मार्गकी ओर चल 
पड़ता. है ॥ जिसमें. कुबुद्धि या कुमति जोर मारती है, वह अच्छी 
* परिस्थितियोंमे रहकर भी ,पतनकी ओर गिरता है ! पतनका मार्ग 
ढाढ्ू होनेसे जहाँ एक बार फिसला कि फिसला, | गिरता ही 
जाता है । जो उन्नतिकी ओर चब्ठता जो उन्नतिकी ओर चढता है; समाजकी इशिमें वह समाजकी दृशिमें वह 
आदर्श मान लिया जाता है,। उसीको छोग याद रखते हैं, उसके 
माता-पिता, परिवार, प्रारम्भिक स्थितिको किंचित्‌ भी स्मरण नही रखते। _ 


कोई भी व्यक्ति अपने परिवारकी पुरानी समृद्धि, यश, गौरव, 
अमीरीसे. अधिक दिन यशखी या गौखपूण्ण 'जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकता-। प्रसिद्धिके तत्त्व मनुष्यमें हैं || उसके अपने निजी चरित्रमें, 
आदतोंमें, खभाव और कायपद्धतिमे निहित है | मलुष्यका हर 
दिशामें अपना-अपना निजी महत्त्व है । कार्य करनेका अपना, प्रथक्‌ 
मौलिक ढंग, है । यही उसकी विशेषता हैं। अपनी इसी मोलिकताके 
बलपर लछोगोंने संसारको चकित ,किया है । 


ऐसे असंख्य प्रसिद्ध और बड़े आदमी हुए है, जो पहल और बड़े आदमी हुए है, जो पहले 


त्तिकम्मी हालतमे थे, ,किंतु उन्तमे ,अचानक अपनी विशेषता, 


मत उस और छिपे हए गर्णाका ज्ञान हआ; उनने एक तरहकी 


ईद्वरीय देन और छिपे हुए गुणोका ज्ञान हुआ; उनमे एक तरहकी 

दिखाये । न 
... यह नियम आप तब समझेंगे, जब आप भी अपनी 
विशेषताएँ और गुण माद्म करेंगे | यह पहचानते ही आपका 





११३२ महकते जीवन-फूर्के 


जीवनचक्र पछ्ट जायगा | इसलिये आप निराश न हों, आछ्सी 
न बने, बस, यह देखें कि आपके विचार किघर जा रहे है १ मन 
क्या कहता है १ आदतें कैसी हैं! आप नशेबाजी या कुसंगतिमें 
तो नहीं पंड़ गये है? आप उन्नतिकी ओर जा रहे हैं या 
अवनतिकी ओर १ 


स्मरण रखिये, आपमें ईख्वरकी बड़ी शक्ति भरी हुई है । 
मन, आत्मा और शरीर सर्वत्र अदूभुत गुप्त शक्तियोंके खजाने हैं । 
आप कभी अविकसित दश्मे पड़े हुए हैं और दिनोंको पक्का दे 
रहे हैं | जीवनको व्यर्थ, थोथा और निष्म्रयोजन समझ रहे है | पर 
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राज्य करनेके लिये आये है,.। कुछ बड़ा उद्देश्य आपमें निहित है । 
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मनुष्य जो कुछ दद़ध सं तप कर छे वही कर सकता है-| अत्येक _ 
मजबूत संकब्य वड़ी भारी शक्ति रखता है । दुःख यह है कि वह 
छताएतक चाहता ही नहीं। ही नहीं | “न चाहे, तो कुछ भी नहीं कर 


पाता | अतः इससे स्पष्ट हैं कि पहले आपमे अपने छक्ष्यको प्राप्त 
करनेकी दृढ़, उम्र, दुदभनीय इच्छा होनी चाहिये | 


प्रायः लोग वही करते हैं, जो उनके पुरखे या बुजुर्ग किया 
करते थे| वें नयी बात ही नहीं सोचते | उसी वातावरणमें बने 
रहते हैं। उन्‍नतिकी 'किंसो नयी दिज्ञाकी और उनका दिमाय ही 
नहीं दौड़ता | बुद्धि नवीन दिशाओमे नहीं चलती । उनकी कल्पना 
उबरा नहीं होती | इस प्रकार वे लकीरके फकीर बने रहते है । 
उस पुस्तेनी कार्यकी उन्‍्हें.जन्मसे, ही टेढ़ पड़ जाती है। मे छोग 


उन्नतिकी 'ग़ुप्त साधना ११३ 


"समझते हैं कि अच्छे भाग्यका अवसर, उसी पेशे, व्यवसाय, कार्य, 
'नौकरीमें आयेगा । परंत_ अनेक बार छोगोंने नयी ओर चलकर... 
आइचर्यजनक उन्नतियाँ की हैं | बात नयी तरह सोचने-विचारने 
और कहुपना करनेकी है । दुनियाको देखो, समाजकी गतिविधिका 
' विश्लेषण करो, लोगोकी मनोदृत्तियोको नापो-तोलो, खभाव और 
भृत्तियोका मन्थन करो, नयी दिशाकी ओर ओँखे लगाओ | निश्चय 
जानो, अभी बहुतसा नया काम करने और विशेषतः आपके 
दाथों होनेको शेप्र पड़ा है। नये व्यापार, नये आविष्कार, नयी 
उन्नति सब आपके माग्यमे हैं । नयी ओर सोचकर उन्नतिकी दिशा 
माद्म करनेवालेके लिये, साहसी, उत्साही और आत्मविश्वासीके 
लिये, इृढ़निश्वयीके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण उन्नतिका एक 
झुअव्सर है ! 


कई लोग समझते है कि जीवनमें उन्नतिका सुअव॒स लोग समझते है कि जीवनमें उन्नतिका सुअवसर केत्र 


एक बार ही आता है । मेरे एक मित्र एक इन्टरव्यूमे असफल 
रहे, एक दूसरे सब्जनका नम्बर ग्यारहवाँ था, जब कि ऊँची नौकरीमें, 
केवल दस ही व्यक्ति लिये जाने थे। ये दोनो व्यक्ति आज टूटे-फूटे 
मन लिये ( फ्रस्ट्रेड ) पड़े है। कहते हे--'क्या बतायें, हमारा 
तो दिल ही टूट गया । जीवनकी सारी आराएँ ही नट हो गयीं । 
अब भविष्यमे क्‍या होना-जाना है ? हमारा जीवन तो बस समाप्त 
हो गया | हमारे लिये तो दुनिया बेकार हैं |? ऐसे निराश 
आदमियोकी हम बताना चाहते हे फि जीवनमे उतार-ज्वढाव _ 
पगपगपर आते हैं । कडुे धूँट तो जीवनमे पीने ही पड़ते हैं। 
मण० जी० फूु० ८--- 
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और ग्रगतिके अवसर एक नहीं, अनेक आते रहते है । कई वार 
आते है | भिन्न-भिन्न रूपो और व्यक्तियोके माध्यमसे आते हैं 
परंतु उनका उपयोग या उपेक्षा हमारी बुद्धि और अधिकारकी 
बात है | प्राय: जेसा उनका उपयोग होना चाहिये था, वेसा नहीं 
होता । हमे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवष अपने जीव्रन और समाज्रके 
उतार-चढावका सृक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिये कि हम. 
व्यापारिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, नेतिक और 
वार्मिक क्षेत्रोमे आगे बढ़ रहे हैं. या पीछे हट रहे है अथक 
बा 





मुख्य वात याद रखिये---कठिनाइयोसे कभी मत डरिये। 
पर बनाना हैं। मार्कके कंकडपत्थर और कॉटे खर्य दूर करने 
है। कठिनाइ्योसे आपको उत्तरौत्तर और निरन्तर आगे बढनेका 
उाहस और र्कति मिलनी चाहिये | आपका आताब॒छ दृढ़ होना 
चाहिये | कठिनाई ही जीवनका सबसे बड़ा शिक्षक है । जेंसे, 
पहलवान प्रतिदिन प्रतिपक्षीसे कुश्ती छड़कर, बार-बार पटखनी खा, 
वूलधूसरित हो, पसीनेमे तरबतर होकर निरन्तर थोड़ी-योड़ी शारीरिक 
शक्ति बढ़ाता हैं और सब बनता हैं, उसी प्रकार प्रत्येक 
कटिना३ हमे किसी-न-किसी प्रकार इढ़ और बी बनाती है, 
वजतें कि हम उससे हार न माने । गिर जाये, तो धूछ आड्कर 
फिर खड़े हो जायें | जो हर बार कठिनाईसे एक कुश्ती, और 
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ऊड़नेके लिये तेयार हो जाता है, उसमें उन्नतिके कई अच्छे गुण, 
हैं, जैसे उत्साह, उद्योग और जीतनेक़ी नयी आशा | उत्साही और 
आत्मविश्वासी कठिनाइयोंको अन्ततः पराजित करके ही दम लेता है। 

















एक विचारकक्रे ये बहुमूल्य शब्द काँचमें मंढतराकर रखने योग्य 
हैं---संसारमें संकट असम्माव्य नहीं है,_वल्कि आवश्यक है । 
अवश्य ही आनेवाछा है | अनुत्तदायी और डरपोक व्यक्तियोसे 
जन्ती हुई आपत्तियाँ इस दुनियामें भी पडी है। कमजोरको 
दबानेके लिये उनमेसे कोई भी किसी समय आ सकती है | अपनी 
ओरसे आपत्तिको जन्म न देना और परप्रेरित संक्रटसे टक्कर लेना 
मनुष्यताका एक उदात्त लक्षण है । संसारमे बड़े संकटसे 
क्या अच्छे और क्या बुरे, संकट हर मलष्यपर आ सकते 
हैं; किंतु जिसके पाप्त चरित्रिका बल है, विचारोका तेज है 
और आत्मिक आलोक हैं, वह संकटकाठमे उसी प्रकार हँसते 
हुए बाहर निकछ आयेगा, जेसे ग्रहणसे मुक्त होकर पूर्णिमाका _ 

जो चरित्रका दुर्बड है, दीन-हीन-डरपोक है, कायर और 
कछुवित है; उसे आमह॒त्यारा कहना चाहिये। वह कठिनाई 
और संकटका एक हल्का झोंका छगते ही टूटे हुए तारेकी भाँति 
टट्कर गिर पड़ेगा। 





+च्याह $ खाक 


करठिनाइयोंसे लाभ भी होता है 


कठिनाई हमें मजबूत वनाती है 


जेसे पहल्यान दंगछमे पटखनी खा-खाकर मजबूत होता है 
और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही जीवनरूपी दंगढमें 
मनुप्प कठिनाइयोसे जूज-जूअकर शक्तिशाढी वनता है। अपना 
आत्मवछ बढ़ाता है। यह विकसित आत्मवछ समस्त ' विजयों- 
का मूल है। 

आपको कठिनाइयोंका खागत करना चाहिये | अपने आत्म- 
वछसे उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये । प्रत्येक कठिनाईपर 
विजय आपके धैर्य और साहसको वड्नेत्राली है । 


कैसी भी कठिनाई आये, उसका सामना करनेके लिये आपको 
#स्तुत रहना चाहिये | ज्यों-ज्यों आप कठिनाइयाँ झेलगे, आपकी 


उन्नतिका मार्ग सरछ होता जायगा | कठिनाई हमें शक्तिशाली 
बनाती हैं | 


जाप उसतिके अनिदप्री हैं और उसका मूल्य है “कठिनाई 


> | नह मुल्य आप दे सकते हैं तो उन्नति और सफड्ता पा्ेमे. 
देर नहीं है; क्णेकि वस्तु उसीको मिछती है जो उर उसका पूरा मूल्य _ 
देता है।जों मनुष्य सही तरीकेका मूल्य परिश्रमफे रूपमें दे 
पकता हैं उसकी कार्य-सिद्धिकी आशंका नहीं है । 


कठिनाइयोंसे राभ भी होता है ११७ 


: 'कठिनाइयाँ हमारा आत्मबरू. बढ़ाती हैं. 

आप चाहे किसी दरशामें हो, सदैव आत्मबछ छगाकर आगे 
बढ़नेका प्रयत्न करते रहिये | कठिनाइयों और विपत्तियोंसे घबरा न 
जाइये | जब आप इनपर विजय प्राप्त करेगे तो आपको अपना 
बढ़ता हुआ पौरुष और साहस देखकर बड़ा आनन्द मिलेगा। यह मत 
' समझिये कि अम्ुक कार्यसे या अमुक कठिनाईसे अथवा विपत्तिसे 
हमारा कुछ लाम नहीं होता | कठिनाईको बोझ या विपत्ति समझना 
आपका श्रम है; मिथ्या कायरता और डरपोकपन है जो आपको 
अवनतिके गड़ढेमें ढकेल रहा है । कंशेऔर विपत्तियोंसे युद्ध कर 
उनके विरुद्ध डटे रहनेसे आपकी आत्मिक और नंतिक उन्नति 
होगी । आप जीवनकी साधारण अवस्थासे ऊपर उठ जायगे और 
संसार आपका सम्मान करेगा । 

कठिनाइयोंसे न डरनेवाले वीर 

आपको राजकुमार गौतमबुद्धपर आनेवाली कठिनाइयोंका 
ज्ञान है । उन्होंने पर्वतोकी गुफाओमें बेठफर मारी तप किया । 
उनके सामने सैकडों विपत्तियों आयी | शरीर सृख गया, हिंसक 
चन्तुओने आक्रगण किया, सर्द-गरती-आँची इत्यादिके सेकड़ों 
कष्ट सहे, पर वे अपने साचिक संकल्पपर डटे रहे । 

जैसे पर्वतसे निकला हुआ पानीका झरना सामनेकी शिलाओं 
और पत्थरोंको तोडता-फोड़ता आखिर अपना मार्ग बना ही लेता हं, 
उसी प्रकार दुढ इन्छाशक्तिवाठा साहसी पुरुष सब प्रकारकी विष्न- 
बाधाओंको हटाकर अन्तमे सफलताकी सीमातक पहुँच ही जाता हैं | 


११८ महकते जीवन-फ़ूल 


महाराणा ग्रतापसेहका जीवन कठिनाइयोंसे निरन्तर युद्ध 
करनेवाले साहरसका उदाहरण है। खतन्त्रता है| खतन्त्रताक्रे लिये युद्ध, बिना 
किसी सुख-सुविधाके विशेषियोसे + सुख-सुव्रिवाके विरोधियोसे संघ लेना, अपने उच्च रक्ष्यकी 
-ओर निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना प्रतातके जीवनसे स्पड होक्त 
5888 0020045208 


छोटी-सी उम्रमें ही मुगल सम्राट्‌ उनके भयानक शत्रु हो गये 
प्राणेके पासे हो रहे थे । खय॑ उनके आत्मीयतक मुसल्मांन _ 
शासककि हा्थोमे थे। मुद्ठीभर स्वदेश-भक्तोके अतिरिक्त कोई उनका 
साथी न था | केवछ आत्मवल और साहस उनके पास था | उसी- 
का सहारा लेकर उन्होंने खतन्त्रताका बिगुल बजाया था | प्रतापके 
जीवनकी अभिराषा थी-_-चित्तौड़का उद्भार | उद्भधार | तनिक कल्पना कीजिये, 
विना किसी बड़े सहारेके अपने वाहुनऊपर भरोसा करके वे मुगल 
सेन्यरूपी समुद्रमें कूदे थे | भूखे-प्यासे वे जंगलो-जंगछों खाक छानते 
फ़िरे | उनके वच्चे और धर्मपत्नी भोजन और नियत्रास तकके लिये 
बुरी तरह तरसते, विश्लुग्व, उद्विग्न होते और कठिनाइयाँ झेलते रहे | 
अन्ततः उनकी सेना पराजित हुई थी, पर उन्होंने कभी अपने 
पदेसका संव न छोड़ा था | वे कभी हतोत्साह न हुए थे । हुए थे । दे 
कठिनाईको फूफसे उड़ बसे उड़ जानेवाला रूईका पहा रूईका पहाड़ कहा करते थे ! 
शआपमें भी वही _ “हो साहस, वही बैय और उत्तोत्तर कर्तशयके अति 


कठिनाइयोॉसे रांभ भी हांता है 224 


वीरबर पुरु 

साहसपूत्रक सेकड़ों कठिनाइयाँ पार की थीं | वह एक पराये देशसे 
भारतको छूटने और अपने अधीन करनेके लिये आ रहा था | 
उसंकी सेना बड़ी सुदक्ष थी । उसके पास नयी-से-नयी उत्तम युद्ध- 
सामग्री थी | उसने पजाबके कई प्रदेशोंको तो जीत लिया था, पर एक 
ऐसे भारतीय योद्धासे उसका सामना हुआ, जो भारतका सिरमौर 
है| आज भी वह वीरतामे पूज्य है| वह झेलमके पास एक छोटी-सी 
रियासतका राजा या, उसका नाम पुरु था। अपनी छोटी-सी शक्तिसे 
उसने सिकन्दरका सामना किया था और उसकी नाकमे दम कर दिया 
था | बड़ा घोर युद्ध हुआ था । इसमें पुरुकी भी बडी भारी हानि 
हुई थी, पर उसने देशकी खतन्‍्त्रताकी रक्षाऊ्रे छिये अपने ग्रागोक्री 
आहुति देने तककी परत्रा नहीं की । दुर्भाग्यसे वीर पुरु गिरफ्तार 
हो गया, पर वह साहसकी जीवित प्रतिमा था । 

प्िकन्दरने कैदी पुरुसे पूछा--“न्दी, तुम्हारे साथ कैसा 
ज्यवहार किया जाय ९? 

वीर पुरु कठिनाइयोंसे घबरानेत्राला व्यक्ति नहीं था। वह 
शत्रुके मध्य भी वीर केततरी-सा निर्मय खड़ा था | उसने वीरतासे उत्तर _ 
दिया, 'बैसा ही व्यत्रह्मर करो, जेंसा एक राजा दूसरे राजाके साथ 
करता दै | भारतीय वीर कविवाईसे नहीं इला ए..#»रः 

इस वीरतासे भरे उत्तरकों सुनकर सब्र चकरा गये | सिकन्दर 
भी अचरजमे पड़ गया । 


नल 





१२० महकतें ज्ीबन-फ़ूल 


भारतीय वीर पुरुप 'कभी - कठिनाइयोंसे नहीं घबराये । 


आपमे उन्‍्हों वीरोका रक्त हैं), वे हैं, वे ही वीरोचित भावनाएँ है, वे ही 
जीवनके सब म्रोचोपर आगे बढ़ें 
आप चाहे किसी दशामें रहें, किसी-न-किसी क्षेत्रमें आगे 
बढनेकी गुंजाइश अक्््य है।। मनुष्य-जीवनके चार पहल है--- 
पारिवारिक, सामाजिक, गरयातक सामाजिक, सांस्कृतिक 'और आध्यात्मिक | आप 
साववानीसे इन चारों पहछुओपर विचार कर देखें कि आप कहाँ हैं ९ 
किस स्थितिमे और कितने अंझ्ोमे पिछड़े हुए है | फिर वहाँसे आगे 
व्रढनेकी कोशिश कीजिये | आपके पारिवारिक जीवन, पत्नी, बर्च्चों, 
संगेसम्बन्धियोंकी उन्नति कैसे हो ? किन-किन व्यक्तियोके द्वारा हो ९ 
भापको मित्र, परिचित तथा समाजमे ऊँचा सम्माननीय स्थान कैसे 
शर्त हो ! मनोरंजन, कच्, संगीत, श्रमण आदि सांस्कृतिक इटिसे कैसे 
आगे बढ़े ! नेतिक, धार्मिक और आध्यात्तिक जगतमे केसे उन्नति 
हो १ ये समी अड्ठ समान रूपसे उन्नतिके छिये खुले पड़े हैं। 
जाप इनकी कठिनाज्योंको हल करें | उनमें समान रूपसे रस लछें। 
समीमे निरन्तर आगे बढ़नेफा यत्न करे । आप पायेंगे कि आपका 
जीवन कितना भत्य और विज्ञाल हो जायगा। 
_ ढा कटिनाईपर विजय एक आनन्द देगी । विषसतिसे हर कटठिनाईपर विजय एक आनन्द देगी । विपचिसे 
->म उठानेकी का सीखिये उठानेकी क्‌चा सीखिये | आप खयय ही अपनी स्थितिपर 
नहीं सोचते रे इसलिये निम्चेड पड़े रहते है | यदि अपनी 
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कठिनाइयोंसे छाभ भी होता है १५१ 


कोशिश करनेवाले चोटीपर जा पहुँचते हैं 


' याद रखिये, तेजीसे और सच्चे परिश्रमसे चलनेवाले साहसी 
उन्नतिके अभिवार्री पुरुष चोटीपर पहुँच जाते हैं, किंतु आब्सी और 





अब आल + 


डरपोक वही-के-वही पड़े रह जाते हैं | कोशिश न करनेवाले, अपनी 
दृष्टि “चारों ओर न दौड़ानेवाले मूर्ख सदा सड़ते ही रूते हैं। 
मजबूती तो जिम्मेदारीके कामोंको करनेसे ही आती है | जो जितनी 
बड़ी जिम्मेदारी सँमाल्ता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है और _ जिम्मेदारी समालता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है 
यश-प्रतिष्ठा प्रात करता है । महान्‌ व्यक्ति नयी कठोर जिम्मेदारियों- 
ते कभी भी नहीं ढरे है। महान ढोनेके टिये ऊँचे विचार; नयी 
योजनाएँ और_स॒तत उद्योगकी आवश्यकता है | ये वे तक्त हैं, जो _ 


वे सदा अपनी योग्यतापर विश्वास करते रहे । अपने 
उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सिद्धिकी जड़ है। जिन्हे 
आरम्ममें अपने कार्यमें अविश्वास और शंका हो जाती है, जो 
व्यर्थकी विध्न-बाघाओं और कठिनाइ्योकी शंकाएँ और कुकल्पनाएँ 
गुप्त मनमें बसाये रहते है, उनके बड़े काम कभी झुरू ही नहीं हो 
पाते | जो लोग बड़े-बड़े पदोपर पहुँचते है, उन्हे पहले बडी 
विपत्तियों, विरोवों ओर कशेका सामना करना पड़ता हैं | अनेक 
आधिष्कारक जीवनभर अपने तत्तों और खोजमें छगे हुए गढ़ 
प्रिश्रमसे नये-नये प्रयोग करते रहे । काम पूरा न हो सका और वे 
संसारसे चल बसे | कुछकी, उनके साथिग्रोने हंसी उड़ाबी, उन्हें 


६२ - महकते जीवन-फूल 


कष्ट पहुँचाया, उनके प्रयोगोंमें अनेक वावाएँ डाीं, यहाँतक कि 
उनके जीव्रनकी मामूठी आवस्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सं; 
पर वे अपने काम सदा-संदा दत्त-चित्त पूर्ण शक्तिसे - लगे रहें, 
डटे रहे और इढ़तापूर्वक थोड़ी-योडी सफल्ताएँ पानेमें को रहे | 
अन्तमें यश-प्रतिष्ठ प्राप्त की | उनकी वदौलत दूसरे हजारों 
मनुष्य माछामाल हो गये | ; 
परिश्रमकी पूँजी उन्नति कराती हैं 

प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना चाहता हैं, किंतु उसे करनेके 
डिये यथोचित मात्रामें परिश्रम और कठिनाइ्याँ सहन नहीं करना 
चाहता | वह कार्यमे पूरा मन लगाकर उसे पूर्ण करनेका अल नहीं 
करता । यों कहिये कि वह वबूछ वोकर आम काटठना चाहता दै | 
अवस्य ही ऐसे मिथ्या खप्नदर्शी छोग असफल होते हैं और भाग्यको 

यदि मनुष्य इंढ़ निश्चय करके तन-मनसे अपने ध्येयकी 
पूर्तिम छग जाय तो वह उसे अवश्य पूरा कर सकता है | जिसने 
नहीं करता | वह सत्झता ही नहों कि विच्न-वाबाएँ क्‍या चीज हैं। 
उन्नतिके मा्गमें कठिनाइयाँ उसी अख्ििर और कायरको होती हैं 
जिसका मन टिक्का नहीं होता। इढ़ निश्चर्रे सातयने कठिनाइयाँ 
पछायन कर जाती हैं। वे उन्नतिके अमिलाषीको मार्ग-प्रदर्शनका 
काम देती हैं । 


कठिनाइयोसे लाभ भी होता है १२ 


“ तुफानोंका सामना भी करना होगा 

कभी यह मत सोचो कि आपकी जीवन-नौका सद्दा सुरक्षित 
और स्थिर चढछती रहेगी | खराब मार्ग भी आयेगे । कॉटे, कंकड़,_ 
पत्थर भी चुभेगे। आँधी-तूफान भी उठेगे । कष्टोकी ठक्करे 

उन्नतिक्रे मार्गमे भय और शंकाएँ ऐसे मानसिक विकार हैं, 
जो मनुष्यफों एकदम पीछे रोक लेते हैं | भय चुपके-से आकर 
कहता है, 'ऐसा काम मत करो, अन्यथा खराब हो जायगा । सारा ... 
पुरुपर्थ निष्फल जायगा ॥- 
,. इस शंकाके कारण हम ठीक-ठीक अपने कत्त॑व्यक्रों करनेक्रे 
बदले उसे खो बेठते है । मनकी दुविवा और संदेह-ब्त्तिसे हम अपने 
चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर लेते है, जिनसे बाहर निकलने- 
का हमे द्वार ही नहीं मिलता | इस अबरम दुखस्थामे हम कभी 
उन्नति नहीं कर सकते | 

कोई भी उन्नति और बड़ा काम करनेक्ले लिये हमे साहस, 
हृढनिश्चय और निर्भयताकी बड़ी आवश्यकता है | अपने सोये हुए 
पुरुपार्थज़ों जगानेऊे लिये ग्राचोन कालने भुह शिष्पक्रे कानमें कहा. 
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करते थे--तखतसिः तू ब्रह्मलहूप है । है | इसी मन्त्रकी आप गुप्त 
-मनमें जमाइये । पूर्ण आल-ब्रि आससे कहिये--- 
0 पट, (5 ्_ 
मै ब्रह्मलरूप हूँ । मे ईश्वरका शक्तिशाठी पुत्र हें। अपना 
जाणएपए्् 5 छझा+++४/+/४ कल ऑििडओओओ, +> अै« «*«+ 


उच्च स्थान लेकर रहूँगा।? 
ही कि 8५ कक 80000 08% 


ले 
न्प्छ 


खभावंका छुईमुईपन जीवनके लिये 
अत्यन्त हानिकारक है 


अग्रेजीके महाकवि कीट्सकी मृत्यु केवड २७ वर्षकी 
उमड़ती जवानीग हो गयी। उन्हें. कोई खास बीमारी, नहीं थी | उन्हें. कोई खास बीमारी , नहीं थी ! 


। 


मृत्युक्री परिश्थितियों कुछ इस प्रकार थी |, ». ,. « , * «-/ 


कीद्स अच्छे कुशछ कवि थे | वे छल्ति कविताएँ ढिखा करते 
थे। सभी मुक्तकण्ठसे उनकी कत्रिताएँ पसंद करते थे | कान्य- 
जगतूमे उनकी सम्माननीय स्थिति थी । - 


एक बार संयोगसे उनके नके विरुद्ध एक घंसात्मक लेख एक विरुद्र एक धंसात्मक लेख एक 


आडोचनात्मक पत्रिकामें छा । यह व्यक्तिगत द्वेब और ईर्ष्यवश 
छिखा गया था । इसमें झूठे ही उनपर कीचड़ उछाली गयी थी । 


पुरानी शत्रुता निकालने और बदनाम करनेके छिये व्यर्थ ही 
निरावार आरोप छगाये गये थे | कीटसने इस निन्दाको पढा 
और उनके भावुक मनपर इसका घातक प्रभाव पड़ा | उन्हें 
भयानक्र मानसिक आघात लगा | वे उसी मानसिक पीड़ासे बीमार 


पड़ गये और क्षयग्रस्त हो जवानी हो जवानीमे ही मृत्युकरी प्राप्त हुए, में ही मल्युक्नो प्रात हुए। प्राप्त हुए, | 

कतपना कीजिये, जिस चढते यौवनमे छोग विवाह करके 
जीवन-क्षेतमें प्रत्रिट होते है, उसीमे खमावक्े छुईमुईपनके कारण 
वेचाता भावुक कत्रि मर गया | इतना छोटा-सा कारण, बेयुनियाद 
निन्दा और कविकी नि्ठ्ता यह कि वह उसीको सत्य मानकर 
मन-ही-नन परेशान और उद्वि्न !-और फिर उसी आधातसे 
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खभावका छुईटमुईंपन जीवनके.लिये अत्यन्त द्वानिकारक है १२५० 


मृत्यु | संपष्ट है कविमें निन्‍्दाको सहन करनेकी शक्ति न थी! 
वे संसारकी आछुरी शक्तिसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे । वे 


हे यह नही जानते थे कि मनका छुईलमुझन एत्युका एक. कारण नही जानते थे कि मनका छुई मृत्युका एक. कारण बन 
हु सकता है। भावुकताबी अधिकता भी नौतके मँहमे धकेल सकती है! 
“सकता है। भावुकताकी अधिकता भी मोतके मुँहमें घकेल सकती है! 





राजा दशरथ अति-वियोग-दु/खसे खर्गवासी हुए 


जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनवास जा रहे थे, पूरी अयोध्या 
शोकसंतप्त थी । नागरिक सौ-सौ आँसू रो रहे थे | कई तो 
दुःखके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े थे | राजमहलमे माताएँ करुण- 
विल्ाप कर रही थीं, परिवारके सब सदस्य शोकसंतप्त होकर अश्रुपात 
कर रहे थे । 


स्री पुरुषकी अपेक्षा अधिक कोमलहृदया होती हैं । 
साधारण-सी बातका उसपर दूपित प्रभाव पड़ता है। यह सहज 
खाभाविक था कि श्रीरामकी माता कौसल्याजीपर पुत्रवियोगका 
अधिक ग्रमाव होता । उनका एकमात्र पुत्र उन्हे बिलखता छोड 
पूरी जवानीमे वन-बनकी खाक छाननेके लिये अपनी पत्नीके सहित 
उनसे बिछुड़ रहा था | अति कारुणिक परिस्थिति थी । सम्पूर्ण 
अयोध्यापर दुःखके काले बादल वरस रहे थे | 


वास्तवमे दुःख माता कौसल्या और पिता दशरथ दोनोकों 
ही था | शायद कोसल्याजीको दशरथजीकी अपेक्षा अधिक ही था, 
पर कौसब्याजीमें सहिष्णुता अधिक थी, जब कि दशरथजीका खमाव 
छुब्मुई-जेसा था | वे अति कोमछ थे और इस अधिक दुःख 


श्श्द्‌ू महकते झीवन-फूल 


माननेकी आदतने, इस झूठी माबुकताने उनके प्राण ले लिये | वे 
मानसिक आधात सहन न कर सके थे | 


छुईमुईका पौधा छूनेसे ही मुरझ्ञाने छगता है । ऐसे खभावके 
मनुष्य भी संसारके तनिक-से विरोत्र और निन्‍्दासे, तनिक-सी 
त्रिपत्ति और कठिनाईसे बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाते हैं | उनका 
मानसिक संतुलन भंग हो जाता है | वे एकाएक उद्विग्न हो उठते 
! | यह भावुकताका दुर्गुग है । इस अतिमाबुकताके भयुंकर 
प्परिणाम निकलते हैं| अतः खमावका छुईमुईपन सदा दूरकर 
हहिष्णुताको अपनाना चाहिये । | 

यह संसार बुरे तत्वोसे भी भरा हुआ हैं। व्यर्थ ही बुरा 
कहनेवाले, जिनकी आदत निन्‍्दा करनेकी हैं, स्प-विच्छू-जेसे 
प्तुष्प भी वहुत-से है | चोर, डाकू, कुटिल, पापी और राक्षस 
अच्छे कार्योमे विष्न उपस्थित किया ही करते है । राक्षस ऋषियोकी 
तपश्चयोमे विष्न उपस्थित किया करते थे | अन्तमे इस अत्याचारके 
विरुद्ध मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामकों घनुय्र उठाना पड़ा था । 

अकारण निन्दासे डरिये मत 


संसारमे हर देशमे, हर थुगमें छोक-हितैयी, परोपक्ारी 
प्रगतिशील, उपकारी महान्‌ आत्माओकी निन्‍्दा हुई है; आज भी 
हो रही हैं ओर भविष्यम भी होती रहेगी । पारस्परिक इष्या, हेष 
ओर्‌ निन्‍्दा करना राक्षसबृत्तिके मनुष्योका खमाव है । बिना 


निन्‍्दाके कोई महापुरुष और नेता नहीं बचा है | 
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स्वभावका छुट्टमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२७ 


निकालनेकी भावनासे की जाती है । कुछ दृषितबृत्तिवाले छोग 
आपकी असाधारण योग्यता और गरुणोको देखकर जढते हैं और 
. इसढ़िये आपकी उननतिमें रोक छगाना चाहते हैं | जब खयय उनका 
व॒श नहीं चलता, तो चुगलीकर दूसरोंको भड़काते है । ऐसी थोथी 
निरावार निन्दाकों सह सकना और त्रिना किसी विश्वोमकी प्रतिक्रियाके 
उसको पचा लेना, उस निन्दारूपी विषको शिवके विपकी तरह 
पचा लेना मनुष्यका महान्‌ गुण है । इस सहिष्णुताको, विकसित 
करना चाहिये । का 


की है । उल्टे उससे छाम ही उठाया है । निन्‍्दासे एक बड़ा छाभ है| 








नकल 
बेन नलनननरन थ0 पक 


चाहते हैं ९ अधिकतर निन्‍दा उसी बातको लेकर की जाती है, जिसको 


न अओत लतल जल त+ 


लोग चाहते है । लोकप्रियताका विस्तार निन्‍्दासे होता है । निन्दाके 


बहाने लोग लोकसेवकोको समझनेका प्रयत्न किया करते है। अप्रत्यक्ष 
रूपसे निन्‍्दा मनुष्यकी प्रसिद्धिकी मानसिक प्रतिक्रियामात्र है। 


+“ निन्दक पीठ पीछे बुराई इसीसे करता हैं कि वह झूठी 

अफवाहे फैलाता है । उसमें सार कुछ भी नहीं होता_। वह बातको 
आपके सामने कहनेसे डरता हैं | । 

किसी भी उनन्‍नतिक्रे आऊराह्नीफो निराधार और थोड़े दिन 
ठ5हरनेवाढी लोकनिन्दासे भयभीत होकर अपने उच्च ध्येयक्रा त्याग 
नहीं करना चाहिये | जो निन्‍्दा सह सकता हैं, वह संसारका वह़े-/ 
से-बड़ा कट सहन करनेमे सक्षम होता है | * 
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- निन्दा और संकृटके समय सानसिक संतुलन 'न खो 

प्रिंस बिस्‍्मावके ये शब्द बड़े अनुभवक्के हैं--- ' 
कि वह उस मानसिक्र आधातसे बचे, उ बचे, जो उसके मनपर चश्मनकी 
तरह पड़कर उसे साहसहीन कर सकता है। मस्तिष्कर्म शीतंछ्ता 
बनी रहे । वह पूर्ण संतुल्ति रहें । यदि मस्तिष्क निराश या 
भयभीत हो गया, तो समझ लेना चाहिये कि उसके सारे अल-्शाल 
हिन गये, आपत्तियोंसे टक्कर लेनेके सारे सावन ही समाप्त हो गये।. 

मस्तिष्कको मानसिक आधातसे बचानेका सबसे सरल उपाय 
है: -तटखता 3 दूसरे शब्दों अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको 
अअआकर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे 
आपका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, मानो वह किसी दूसरेपर आयी 
हुई है और आप उसके दशकमात्र हैं। 

जेम्स ऐलनका उदाहरण ः 

भरे परिचय-क्षेत्रमें दो ऐसे व्यक्ति रहे है जिनक्री जीवनमर- 
की कमाई एक साथ ही नष्ट हो गयी। एक दिन ग्रातःकाल उन्होंने 
समाचास्त्रोमे पढा क्लि जिस बेंक़॒में उनका रुपया जमा था वह 
दिवाल्या हो गया | यह समाचार पढ़ते ही एक व्यक्ति इतना दुखी 
ओर निराश हुआ कि उसका मस्तिष्क विल्कुछ विरुद्ध हो गया । वह 
विल्कुछ पागढ हो गया | यह था उसके खमाव्रका अति भावुक होना | 


किंतु दूसरे व्यक्तिनिं, जो आपत्तिसे नहीं डरता था; गम्भीर 
मुस्कानसे कहा--.. 








खंभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२९ 


“ठीक है, परमात्मा जो कुछ करता है भला ही करता हैं । 
मेरी अबतककी कमाईका पैसा तो मेरे हाथसे निकल गया | अब 
शोक करनेसे वह वापस मिल नहीं सकता । हाँ, परिश्रम करनेसे 
पुन; मिछ सकता है | मेरा पैसा ही तो गया, हाथ-पेर और 
होसला तो नहीं गया | मै फिर कमा ढूँगा ॥! 


ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह और ढ़ 
आत्म-विश्वाससे काममें जुट गया और कुछ ही दिनोमें पुनः धनवान 
हो गया, कितु भावुक आदमी रोता और छाती पीटता हुआ शोक ही 
करता रहा | उसने उद्योगका सहारा न लेकर निराशाका पलल्‍्छा 
पकड़ा, जिससे दिन-दिन दयनीय होता हुआ विपत्तिका शिकार बना । 


मनको कथ्सहिष्यु बनाना चाहिये | 
मनकी सहनशील बनाइये 
हमारे यहाँ कहा गया है-- 
उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मर्ता मत मचेयति छयेन । ' 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तुसरने माकिनों डुरिताय घायीः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १४७ | ५ ) 
अर्थात्‌ ( इस संसारमे निन्दा-देप करनेवाले बहुतसे व्यक्ति 
है) जो छोग सदेव दूसरोकी निन्‍्दा और परक्िद्वान्वेवणमें छगे 
रहते है, समझदार आदमीको उनसे सदा-सर्वदा बचना चाहिये; 
क्योंकि उनके साथ रहनेसे अपना खमाव भी निनन्‍्दक बनता है । । 
दीर्घतमा मामतेयो झुजुवौन दशमे युगे। 
अपामर्थ . यतीनां अह्म भवति खसारथिः ॥ 
( ऋग्वेद १) १५८ | ६ ) 


3, 
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स्मरण रखिये, भज्ञानी व्यक्ति छोमातुर होकर रोग-शोकसे 
( अपनी भावुकताके कारण ) अति दुःख पाते हैं, किंतु, धर्मनिष्ठ, 
इढ़संकल्प और पौरुपवाले पुरुष अपना ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर 
खयं बन्धनमुक्त होते है ओर अपने उदाहरणसे दसरोंको भी संसार- 
सागरसे पार ले जाते है | 


मा नो अग्नेध्य खजो अधाया5विष्यवे रिपवेदुच्छुनाये । 
मा दत्वते दशते मादते नो मा रीपतेसहसावन परा दाः॥ 
( ऋग्वेद १) १८९ | ५०) 
याद रखिये, इस संसारमे अच्छे और बुरे व्यक्ति सभी प्रकारके 
प्राणी हैं | यहाँ एक ओर मझ्ढछ मृदु खमाववाले सजन सतपुरुष 
भी हैं और बाघ, सर्प, बिच्छू आदि हिंसक विषेले-जीव-जन्तु भी 
है | वे समाजमे यत्र-तत्र छुक्रे-छिपे फैले हुए है । 


हे इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह दुष्लोंसे तथा उनकी 
बार 


९ निन्दा्स वचकर साधुपुरुषोका साथ करे | अर्थात्‌ झुम 
रे ही ग्रहण करे और दुष्कमोंसे सदा-सर्वदा दूर रहे | 


अख्तर हमारे चरम दुर्गुण और बुरी आदते वास्तवम हमारे चरित्रमे दुर्गुग और बुरी आदते 
है, तो हम उन्हें दूर करनेका डटकर प्रयत्न “29 नेका डटकर प्रयत्न करें, जिससे किसीको जिससे किसीको 
कमी निन्‍्दा करनेका मौका ही न मिले _. 


ऊत्वः समह दीनता पभतीपं जगमा झुचे। - ., 
सत्ओा खुक्षत्र सुत्ठया॥ 
( ऋग्वेद ७ | ८९ | ३ ) 


अ्रात्‌ ईश्रकों साक्षी मानकर अपनी त्रेटियाँ, ऐव, हुर्गुण तथा 


७४७रशआाआाआओ 
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दुष्कर्म स्वीकार-करते-रहें ताकि इनके निवारणमें ढील न पड़े । 
परमात्मासे हमारी यही प्रार्थना हो--- 


अभी | हमारे दुर्गुण दूर कीजिये ।” 


खभात्रका छुईमुईपन त्याग दीजिये | यदि कोई अकारण ही 
करिध करता हैं, वो उसकी निन्दापर तनिक भी ध्यान मत 
दीजिये । लोग सदा अच्छाईका बिरोष करते रहते हैं, ऊँचा उठनेके. 
घुनी लगातार उँचे उठने और उन्नति करते ही जाते हैं । वे 
समाजके ईष्यों् आलोचकोकी तनिक भी पा नहीं करते । 
महापुरुषोंकों बड़े विकट विरोधों और कठोर संघर्पोमे होकर अपनी/ 
उन्नतिका मार्ग बनाना पड़ा हैं। छोग उन्हे समझ नहीं पाय और 
केवल विरोधके लिये विरोध करते रहे । अन्ततः वे पूर्ण विजयी/ 


होकर रहे । दूसरोंकी कढु आलोचना, निन्‍्दा, कहे रहे | दूसरोंकी कट दीकर रहे । दूसरोंकी कढु आलोचना, निन्‍्दा, कहुने वचन और 





शा 


विरोधमें भी संतुलन बनाये रखनेक्ी आदत बनाश्ये । सहिप्णुता 
मनुष्यका एक देवी गुण है । इसे विकसित कीजिये | कोई बुरा 
कढे, तो आप कद बुरा मत मानिये | ख़मात्रकों सहनशील 
बनाइये | याद रखिये-- / 





मा शापन्‍्तं प्रति बोचे देवयन्तम। 
( ऋग्वेद १ | ४१ । ८) 


सत्कार्येमिं विष्न उत्पन्न करनेवाले दुशोंका बहिष्कार कीजिये । 


अली +ज न >वजि जलता 5 


उन्हे अछुरोंकी भाँति घृणित समझ्िये जो सत्कार्येमि रोड़े अठकाते हैं । 
_. +-+ऑीलिलीप॑ ० 


ढ़ हि पथ्या दीजिये हि 
मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये 
हे आप व्यर्थ ही किसी-न-किसी प्रफारके गुप्त मबसे ' क़ारके गुप्त मयसे परेशान हैं | 
मृत्युका भय, लोकछाजका डर; किसीके द्वारा आक्रमण होनेका 


भय, अपने शाबुओद्वारा परेशान होनेका भय, रात्रिमें भूत-प्रेत- 
परीतका भय, व्यापारमें हानिका भय, नोकरी छूठनेका भय, 


लजज डा 


खास्थ्य नष्ट होनेका भय, वच्चोंका आवारागद निकछ जाने या 


संचित पूंजी नष्ट कर देनेका भय--ये अथवा इसी प्र 
असंल्य भय आपको दिन-रात परेशान किया करते हैँ । 


अञन+ अजच 5 
कल जल 3 
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काल्पनिक हैं और कभी भी आपको हानि पहुँचानेवाले नहीं 
हैं | आप व्यर्थ ही भयभीत होकर इन्हे अपने गुप्त मनमें 
जमाये हुए हैं । 

-- नब्बे प्रतिशत डरपोक छोग काल्पनिक मयसे विक्षुव्ध प्रतिशत डरपोक लोग काल्पनिक भयते विश्षुव्ध 
डरतेडरते भय उनकी आदत बन जाता है । वे हर खितिमें 
जमे रहनेसे भयकी आदत कायरता या डरपोकपनमें वदुल 
जाती है । डरपोक भादमीका पौरुष नष्ट हो जाता है। ऐसा 
व्यक्ति साहसका कोई भी काम कभी नहीं कर पाता । उसकी 
कायरताकी आदत उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें असफल कर देती है । 
' <2 क्ापर व्यक्ति सदा यही सोचते रहते है--हम कुछ कुछ 
नहीं हैं | हम क्षुद्र है | हमसे जीवनमें कोई बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 
होनेवाला नहीं है । हम दीन-हीन दरिद्र है । दूसरे छोग' 
हमसे विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सूझ-बूझमें श्रेष्ठटर है; बड़े हैं, 
सर्वगुण-सम्पन्न हैं !! ये सब हीनलकी भावनाएँ मनुष्यके सही 
विकासमें बाधाएँ है | भयकी भावना मनमें जड़ पकड़ जानेसे 
मनुष्यके अन्तःकरणकी समस्त उत्तम योजनाएँ क्षणमरमें घूलमें 
मिल जाती हैं ।__. 

भय हमारी अज्ञानताका स्चक है 
भयकी आदत मानव-जीवनकी शत्रु है । कायर और डरपोक_ 





९० अकबअ 
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लोगोंका जीवन व्यर्थ ही है । वे दिनमें हजार बार मरते हैं.। 

जिस प्रकार तेज ऑधी-वर्षा कोमल पुर्णों, पौ्ों' या 
कमनीय कडिकाओको झककझ्ोरकर नष्ठ-श्र्ट कः डालती है, उसी 
प्रकार भयरूपी दानवकी कुकह्मनाएँ अबोध और अविकसित 
हृदर्योपर अपनी काली-काछी मृत्यु-जेसी परछाई डाछकर सददैवके 
लिये उन्हें अविकसित और डरपोक छोड़ जाती हैं । 


भय हमारी अज्ञानता और कमसमझीका सूचक हैं । ज्यों- 
ज्यों मानव-मनमें डरपोकपन बढ़ता जाता है, त्योंज्यों उसकी उर्वरा 
पजनातक शक्तियाँ पंगु होती जाती हैं | उसका वास्तविक सिंह- 
जैसा निर्मम सशक्त पौरुपपूर्ण व्यक्तित्व अन्धकारमें विलीन होता 
जाता है। ये डरपोक छोग अपना मय, अन्धविश्वास, दुःखबदर्द, 
कायरता, संकोच और छज्जा, अपने प्रति अविश्वासके विचार 
अपनेतक ही सीमित नहीं रखते, प्रत्युत अपने आस-पासके 
पड़ोसियो, मित्रों अपने बाढ-बच्चों तकमें फैलाते हैं | हमारा नारी- 
समाज युगयुगके भव और डरपोक-पनसे जकड़ गया है | भारतीय 
नारियों, विशेषतः ग्रामोंमे रहनेवाडी अशिक्षित, पिछड़ी हुई 
लिया भयसे भरी रहती हैं और उम्र भर कैदखानेमें जीवन 
विताती हैं | अपनी कायरताके कारण उन्हें छाचार गुब्ममोंका 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है | कायरता- और भय मनुष्यमात्रके 
'मनोवको क्षीण करनेवाले मनोविकार हैं । 


कई &:-ज)] 
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अब आप अपनां दृष्टिकोण पोरुपपूर्ण बनायें 
अबतक आपका जीवन भय और कायरतामे व्यतीत हुआ 
है । आप जीवनके अप्रीतिकर, अखास्थ्यकर तथा चिन्तामय 
पहछपर विचार करते रहे हैं | इस प्रकार डरपोक विचारोंने 
आपको नष्ट कर दिया हैं । 
विचार एक महाशक्तिशाली आधार हैं। नयी शक्ति इसी 
बीजसे उत्पन्न होती है | आप जैसा विचार इढ़ताके साथ गुप्त 
मनमें जमायेगे, वेसी ही शक्तियाँ और ग्रुण आपमें प्रकट होंगे | 
इृढ़ विचार एक महाशक्तिशाढी चुम्बक है | वह जैसा ख़य॑ 
है, वेसे ही वायुमण्डलको अपने इर्द-गिर्द आकर्षित करेगा | 
यदि हम सूृजनात्मक और पोजिटिव विचारधाराको मनमें दृढ़ 
करे तो दृष्टिकोण पौरुपपूर्ण बन सकता है और आत्मविश्वास 
उत्पन्न हो सकता है । ु 
तनिक सोचकर देखिये, यदि आप उम्र भर दूसरोंसे डरते 
रहेंगे, खुद अपने आपको नहीं संभालेगे, अपने सोये हुए पौरुषको 
जाम्रत्‌ नहीं करेंगे तो आपका ठोर-ठिकाना कहाँ रहेगा ९ 
आपको महत्त्वपूर्ण स्थान कहाँ मिलेगा ? आप भविष्यमें क्‍या 
कर सकेंगे ९ 
आओ चाहिये कि आप व्यर्थके काब्यनिक डर्रों, | 
मनमें बैठी कभी न घटठनेवाली चिन्ताओं तथा कुत्रिचारोंको हृदयसे | 
सदा-सर्वदाके छिये निक्ाू दें, अपने इर्द-गिर्द निर्भयता तथा 
निश्चिन्तताके बातावरणकी सृष्टि कहें । ख़ं निर्भय बनें तथा, 
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अपने आस-ासके व्यक्तियोंसे कहे कि वे भी आपकी तरह 
यभीत न हों | पुराने दुःख.दायी प्रसंगोी, अपनी की हुईं गलतियों 
पीर अन्धकाएपूर्ण - पहलुओंको सदाके लिये भूछ जायें | मनको 
रविष्यकी चिन्ताओंमे न फँसने दे | 


:” भयके विचार आपको उद्विन न करें | आप इस पचड़ेमें 
| पड़े कि दूसरे आपके विषयमें क्या सोचते-बिचारते हैं. ! क्या- 
या कहते है १ तथा उन्होंने आपको कैसा समझ है १ “४ 


. आप यह सोचते ही क्यो हैं कि आपके विपयमे उनकी 
य ऊँची नहीं है १ वे आपकी आंलोचनाएँ पक्षमें करते हैं 
यव्रा विपक्षमें ९ 


आप तो यही सोचकर चलें कि वे सत आपके पक्षमें ही 
ीचते और वाते करते हैं | आपका हित ही चाहते हैं | आपको 
चा समझते है | आपके गुणोंकी ही चर्चा करते रहते हैं। 


: आप यह मानिये कि वे सव छोग आपके विषयमें अहितकर 
गैर कठु बात सोच ही नहीं सकते; क्योकि आप वैसे हैं ही नहीं | 
॥प तो ऊंचा उठने और बड़ा बननेके लिये जन्मे है । प्रत्येक 
देन उन्नति ही करते चल रहे हैं | हितेपी भावनाओंको ही मन- 


न्दरमं सजा रहे हैं और उन्नतिशीड विचारोंके चिन्तनमे ही 
कान रहते हैं । _ 


यह याढ रखिये, जो ज्यक्ति दूसरेके विचारों, सुझावों या 
कितोंपर निर्भर रहता है वह उस वच्चेके समान है जो बड़ा 


मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये १३७ 


हौनेपर भी दूसरोंकी गोदमें ही रहना चाहता है | खार्था संसार 
उसे उस बंदरकी तरह नाच नचाता है, उसकी नक्रेल दूसरोके 
हाथोंमें रहती है । दुनियामें झूठी आलोचनाएँ और वेबुनियाद 
किलली उद़नेवाले सदासे रे है, रू पुरयाथी वीर ( जलन 


आप भी हैं ) इनकी कमी पखवा नहीं की है। 


आप वीर बनें | पुरुषार्थी होकर जिये। अपने वास्तविक 
आत्म-खरूपको पहिचानें | अपने उज्ज्बछ भविष्यको निहारे । 


आप तुच्छ नही, महान्‌ हैं | अपने गुप्तवछ और पौरुपके 
कारण आपको किसी अभाव और दुबंलताका अनुभव नहीं करना 
है। किसीके सामने हाथ फैडाकर कुछ माँगना नहीं हैं| आप 
अनन्त शक्तिशाली हैं | आपके बलका पारावार नहीं है | जिन 
ईश्वरीय साधनोंको लेकर आप पृथ्वीततपर अवबतीण हुए है, 
वे अचूक ब्रह्मा हैं । उन देवी साधनोंकी शक्ति अनेक इच्ध-ज्नोसे 
अधिक है | सफखता और आनन्दपर आपका जन्मजात अधिकार 
है । उठिये | अपनेको, अपने दिव्य हथियारोंकी भलीमॉति 
पहिचानिये | आत्मसुत_ार और आत्मविकासके कार्यमे लग जाइये 
और बुद्धिपृवंक कर्तेब्य-मागमें जुट जाइये । फिर देखें कैसे वह 
उद्देश्य पिद्द नहीं होता, जिसकी प्रर्ति आप सच्चे मनसे चाहते 
हैं | आप वह कल्पवृक्ष हैं। जो मनुष्पक्री सव इच्छाओंकी पूर्ति 
करता है। आप वह पारस हैं, जो छूते ही लोहेकी सोना वना 
डालता है | सचमुच आप सफलताकी साक्षाद्‌ प्रतिमा हैं । 
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शो, साहस ओर पराक्रम आज भी कम नहीं 
शेरके चपत लगाये 


लिस्त्रससे पुतंगाडी समाचार एजेन्सी छुसिटेनियाने बताया है 
कि एक पुरुषार्थी मनुष्यने अंगोलामें अपने दाँत शेरकी नाकमें इस 
साहससे गड़ाये कि उसे घायल मनुष्यको छोड़कर भागना पड़ा-| 


घटना इस प्रकार बतायी जाती है. कि छुसियो और जोकिम 
चंका नामक दो भाई ज॑ंगलमें शिकार खेलने गये; जहाँ एक शेर 
ठुततियोपर झ्पटा और उसे जमीनपर गिराकर अपने :पंजोंसे उसे 
दवोच लिया। वह बड़ी जोखिमकी खितिमें फँस गया | मौत 
एकएक पढें अपना काला पर्दा उसपर डाल रही थी। शेर 
उसे मारना ही चाहता था। उसका भाई जोकिम शेरको गोलीसे 


शौय साहस ओर पराक्रम आज भी कम नहीं. १३९, 


न मार सका; क्योंकि बंदूक नौकरके पास थी और डरके मारे वह 
भाग गया, था | भाईको शेरके पंजेसे बचानेके लिये जोकिम शेरसे 
उलझ पड़ा और उसने अपनी पूरी शक्तिसे शेरको पठकनेका प्रयास 
किया; किंतु जब कोई बस न चला, तो उसने हिंसक 
जानवरोंकी तरह शेरकी नाकपर इस जोरसे दाँत गड़ा दिये कि 
उसकी साँस ही रुक गयी | नाकका कुछ हिस्सा कठ गया । शेर 
हड़बड़ा गया । जेसे ही शेरकी पकड़ जरा ढीली पड़ी, वेसे ही 
लछुसियो उछछकर खड़ा हो गया और उसने शेरको गोछी मार दी । 
दोनों भाई नाम्पुला अस्पतालमें जख्मी हालतमें एक मास रहे; 
क्ति अन्तमें बच गये। शोर्य और साहसके ऐसे नर-नाहर ही 
मानवताके सच्चे आभूषण हैं । 


कुल्हाड़ीसे शेरकों मार डाला 

ग्राम एकूछगढमें एक साहसी हरिजन युवक मेहताबने अकेले 
ही एक शेरको कुल्हाड़ीसे मार डाछा | घटना यों हुईं कि उसके घरसे 
'रातमें शेर बकरी उठाकर ले गया था । वह इसपर क्रोधित हो उठा 
'और उसकी वीर भुजाएँ उससे प्रतिशोध लेनेपर फड़क उठीं | 
सुबह वह शेरकी खोजमें निकल पड़ा | घूमता-फिरता वह पघं्ोंतक 
शेरको ढूँढता रहा | अन्तमें एक नदीके किनारे एक खोहमे उसने 
शेरको ढूँढ निकाला | शेर और मेहताबमे द्वन्द्र-युद्ध होने लगा | 
शेरने मेहताबके हाथोको दो बार मुँह दवा लिया; किंतु मेहतावने 
कुल्हाड़ीके वारोंसे अन्तमे शेरकों मार ही डाव्य | 

साहसी मनुष्यके पास पहुँचे हुए खब्प सावन भी अपनी पूरी 
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उपयोगिता दिखाते हैं | एक वहादुर व्यक्ति छाठी लेकर इतनी 
विजय प्राप्त कर छेता है, जितनी कि डस्पोक व्यक्ति तोप-तलवार 
लेकर भी नहीं पा सकता | यह वीरभोग्या वसुन्धरा है | यहाँ 
एक-से-एक वल्वान्‌ आदमी भरे पड़े हैं और आप भी उनमेंसे 
एक हैं। 

गला दवाकर चीता मार डाला 


विल्ासपुर जिलेके खोंगसरा गाँवके एक युवक भागीरथने सात 
फुट ढंवे चीतेकी गा दवाकर मार डाछा | एक जगह सॉप और 
चीतेमें लड़ाई हो रही थी, जिसे देखनेके लिये गाँवके बहुतसे छोग 
एकत्र हो गये | चीतेको न जाने कया सूझी कि उसने एकाएक 
सॉपसे लड़ना वंद कर दिया और वह आस-पासके लोगोपर ही नम 
पड़ा | सभी ग्रामीण डरकर भाग खड़े हुए, भागीरथने डटकर मुकाबला 
किया | संघर्षमें भागीरथने चीतेका गल्य बड़ी मजबूतीसे पकड़ छिया 
और पूरी ताकतसे इतना दवाया कि उसका आ्रणान्त हो गया । यह है 
मजुष्यके पुरुषाथंकी प्रेरक गाथा ! वास्तवमे संसार शक्तिके सामने 
अतता चला आया है। संसारमें वीर ही पूजित होते आये है | विभूतियाँ 
उस्ीके इदगि्द इकट॒ठी होती हैं, जिसकी मुजाओंमें सशक्तता और 
समर्यता भरी रहती है । ह - ८ 

ऊपर जिनके उदाहरण दिये गये है, वे भी हम-आप-मैसे 
हाइ-मांसके पुरुष थे। उनके पास भी हम-मैसा ही शरीर था; 
हम-जेसे ही हाथयाँत थे | अन्तर केत्रछ यह था कि उनके 
मनमें साहस और पुरुषार्थकी वीरभावनाएँ थीं, आन्तरिक बल था, 


शौर्य, साहस और पराक्रम आज भी कम नहीं. १४३ 


उन्हें अपने ऊपर पूरा मरोप्ता था । इसीलिये वे साहसपूर्ण कदम 
उठा सके । 


ग्रामीणोंने शेर मारा 


बरेलीकी तहसील फरीदपुरका एक समाचार इस प्रकार 
छपा है-- 

तहसील फरीदपुरके ग्राम चढ़ियाके निवासियोने एक साढ़े 
आठ फुट लंबे शेरको छाठी तथा काँटोसे मार गिराया | बताया जाता 
है कि दुलासिंह नामक आदमी पासके जंगलमें ऊंट चरा रहा था कि शेर- 
मे उसपर हमला कर दिया। शोर झुनकर पास ही खेतमे काम 
करनेवाले किसान छाठी और काँटा लेकर घटना-स्थलूपर पहुँच गये 
और दुलासिहको किसी प्रकार शेरके पंजेसे छुड़्ाया | गाँवका एक 
लाइसेन्सी घरसे बंदूक उठा छाया और उसने घायल शेरको गोली 
मार दी, जिसके छगते ही शेर ढेर हो गया । 


भारतमाताकी वीर-भूमिमें ऐसे वीरोका जन्म सदासे ही होता 
आया है | हम एक वीर जाति है। साहसके आधारपर जातियाँ 
आगे बढ़ती है । साहसके आधारपर ही देश उन्नतिशील बनते 
है | साहसी आगे बढ़ते है, तो परिस्थितियाँ भी साथ देती है और 
कितने ही सहयोगी भी मिल जाते हैं, किंतु जिन्हे अपने ऊपर 
भरोसा नहीं हैं, जिन्होने अपनी शक्तिको समझा ही नहीं है, वे 
डरते-कॉपते यही सोचते रहते है कि उनसे कुछ होना-जाना 
नही है । आत्महीनताका अचनुभत्र करनेवालोंको ही असफलता 
मिलती है | 
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आज देशमे माँति-मॉतिके रूपोंमे शौर्य और साहसके समाचार 
प्रकाशित होते रहते है; जो देशमे उगते-पनपते पराक्रमके चिह् 
हैं | कुछ समाचार देखिये-- 

वादाके वीर ग्रामीणोंकोीं पुरस्कार 

बताया जाता है कि बाँदा जनपदके तीन ग्रामीण देवसरन, 
चुन्नीलाल _तथा नवंदा, जिन्होंने ग्राम खोहीमे डकैतोके एक सहस्र 
गिरोहको पत्थर मार-मारकर भगाया था तथा उनके डकैती डालनेके 
प्रयासकी विफल कर दिया था । उनकी बीरता तथा साहसको देखकर 
श्री. ए० एम० शाह पुलिस कप्तान बॉदाने उन्हे पुरस्कृत किया | 
ग्रामीणोंने बड़े साहससे डाकुओका सामना किया था और एक 
डकेतको काफी जख्मी कर दिया था, जिसे उसके साथी उठा ले 
गये थे । 

मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्यकी वल्ष्ठिता बाहरी इतनी 
नहीं, जितनी भीतरी होती है | बछ वाहर दिखायी तो पड़ता है, पर 
वह वस्तुत: होता अंदर ही है | जो बहरसे मोटा-तगड़ा, भारी 
भरकम दिखायी देता है, किंतु मनसे, साहस और पुरुपार्थले कमजोर 
है, वह किसी आँवी-तृफानसे खोखले पेड़्की तरह एक दिन उखड़ 
कर गिर जायगा और परिस्थितियोँ अनुकूल न हुईं, तो कमी भी 
फिर ऊपर न उठ सकेगा | 

किंतु जिस आदमीमे मनकी भावनात्मक बलिष्ठता होगी, 


हिम्मतकी जी जमा रहेगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लड़नेमें 
किसी परेशानीका अनुभव नहीं होगा | 


शौय साहस ओर पराक्रम आज भी कम नहीं... १४ 


मनका साहस; पराक्रम और पुरुषार्थ स्यक्षी तेजलिता-जैसा 
शक्तिशाली है, जो घने बादलोंको चीरकर भी अपने अस्तिवका 
परिचय देता है । आत्मविश्वासके बराबरका साहस संसारकी और 
किसी सहायता या सुविधासे नहीं मिल सकता है । 


हमें दैनिक जीवनमें पग-यगपर साहसक्री [जीकी आवश्यकता 
है | आज भी ऐसे अनेक साहसी पुरुष हैं, जो शौय और पराक्रमका 
परिचय दे रहे हैं । 


वृद्धकी अदम्य साहससे छलाँग 


वरहवा ( संथाल परगना ) से ग्राप्त एक समाचारके अजुसार 
गत पिछले दिनोंमे ३३१ अप सियालदृह् गया-यात्रा ट्रेनकी तीसरी 
श्रेणीमें यात्रा कर रहे एक बुद्ध व्यक्तिके सदम्य साहससे एक चोर 
पकड़ा गया | 


बताया गया हैँ कि ट्रेन ज्यों ही स्थानीय स्टेशनसे निकट 
पहुँची कि चोरोंके एक दलने उस ७५० वर्षीय बृद्धका बक्स 
उठाकर बाहर फेंक दिया तथा ख़ुद भी ट्रेनसे कूद गये । यात्री 
भी तत्क्षण चोरोके पीछे कूद पड़ा। इसपर चोरोंने उसपर प्रहार 
करना शुरू कर दिया, किंतु उसकी चिल्छाहट छुनकर पास ही 
गइत लगा रहे पुल्सिके सिपाही दौड़ पड़े और चोरोंको गिरफ्तार 
कर लिया । 


इस बृद्धमें नैतिक साहस था। भले और उचित पक्षके साथ 
सदा परमात्माका बल रहता है | 
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ग्रामीणोंने दो डाकुओंको मार गिराया 

प्रयाग जिलेके छुखपुर पुलिस थानेक्रे अम्बा गाँवमें एक 
दिन सशल डाकुओके दल और गाँतके कुछ छोगोंके बीच अद्ध- 
रात्रिको हुई दो घंटेकी मुठभेड़में दो डाकू मारे गये | तीन या चार 
गाँववालेके गोछीसे घायछ होनेकी, सूचना मिली है । रिपोर्टमें बताया 
गया है कि करीब एक .दर्जन डाकुओने जो बंदूको और घातक 
हथियारोंसे छेस थे, गॉवके एक मकानपर धावा बोल दिया,] 
जोरोंकी आवाज और चिल्छाहट छुनकर गॉववाले छाठी और भाले 
लेकर इकट्ठे हो गये । डाकुओने प्रामीणोपर गोछी चछायी, किंतु 
ग्रामीण इससे डरे नही, बल्कि छाठी और भालछोसे दो डाकुओको 
मीरनेमें सफल हुए | शेप डाकू भाग गये । 

साहसके सहारे ही छोग अपने जान-माछ, धर्म और परिवारकी 
रक्षा करते है | इस साहससे रक्षा हर जगह हो, सकती है | साहसी 
आदमी हर घडी उससे छाम उठाता है | पता नहीं कहाँ, किस 
रूपमे साहस दिखाना पड़े १ इसलिये हर विषम परिस्थितिमे मजबूत 
रहना चाहिये.। कायर * और आत्महीनतासे ग्रसित व्यक्ति सदा 
शंकाशील, रहते हैं.| उन्हे इस बातपर विश्वास ही नहीं होता कि 
वे अपनी रक्षा कर भी पायेंगे या नहीं ९, 


. युवक॒का अद्श्युत साहस 
भरदह ( गाजीपुर ) का एक समाचार है कि सीमावतीं ग्राम 
मिजपुरमें एक नवयुत्रक जब अपने खूँँटेपर बेल खोलनेके लिये 
झुका ही था कि उसकी पीठपर छप्पस्से एक बड़ा विषैल्य सर्प 


शोये साहस और पराक्रम आज भी कम नहीं... १७५ 


गिरा और उसने अपनी पूँसे युवकक्रा गला कस छिया । वह युवक 
तनिक भी नहीं डरा | उसने अपूर्व साहसका परिचय दिया। 
दोनों पेरोंके बीचमें हाथ डालकर सपका फन पकड़कर सुटठी बाँध 
ली । एक ओर सपप पूरी ताकतसे युवकके गलेको कस रहा था, 
दूसरी ओर युवक अपनी मुटठठी कसता जा रहा था । इतनेमे पड़ोस 
एवं परिवारवालछोने सर्पकी प्रेंठसे युवकका गछा छुड़ाया और युव्रकने 
झटकेसे सर्पको दूर फेंका । सर्पकी रीढ़की हड्डी हूट गयी और 
लोगोंने उसे मार डाला | 

साहसी भागे बढते है तो परिस्थितियाँ भी उनका च्ाथ देती 
है और मदद करनेवाले कितने ही साहसी सहयोगी भी मिल जाते 
हैं। साहससे साहस पेंदा होता हैं । एककी हिम्मतसे दृसरेकी 
हिम्मत बँवती है | किंतु जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिन्होंने 
अपनी अतुल सामथ्यकों कभी समझा ही नहीं है, वे डरते-ऑँपते 
' यही सोचते रहते हैँ कि उनसे कुछ बननेवाला नहीं है | वे किसी 
बड़े काममे हाथ नहीं डालते । ऐसे डरपोक और कायर 
छोग सचमुच असफल ही रहते है । आत्महीनताका अनुभव 
करनेवा्लोेंकी जीवनमें सदा असफलता ही मिलती हैं | घन, 
खास्प्य, पद, सत्ता, शत्र, सहयोग आदिकी घुविवाओका छाम 
वही उठा पाते है, जो मनसे बलवान हैं । 

आप भी पुरुषाथी बनें 
कुवेन्नेचेह कमोणि जिजीविषेच्छर्त समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( यजुबदेंद ४० । २ ) 
म० जी० फू० १०-- 
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मनुष्पमात्रको इस छोकमें अपना कर्तव्य करते हुए ही सी 
वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । है मानव ! तेरे लिये यही एक 
मार्ग है; उससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नहीं है | कर्तव्य कर्म करते 
रनेते मनुष्यमें कोई विकार उत्रन्न नहीं होता हैं| अतः इस 
जगतमें परम पुरुपार्थ करते हुए द्वी तू दी जीवन प्राप्त करनेकी 
, इच्छा कर | पुरुपार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम 
धर्म है | 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न खप्नाय स्पृहयन्ति | 

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ _ (ऋक्‌० ८।२। १८) 


यत्र करनेवालेकी समस्त देव चाहते हैं, आलसी ओर निरुद्यमी 
मनुष्यकी कोई नहीं चाहता । आहल्स्य न करनेवाले पुरुपार्थी 
परुप ही अशुद्वि करनेवालेका दमन करते हैं; क्योंकि पुरुषार्थी 
मनुप्यकी देवगण सहायता करते हैं; आछ्सी और प्रमादी मनुष्यका 
कोई सहायक नहीं होता । अतः ग्रत्येक मनुष्पका कर्चव्य है कि 
वह पुरुपार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके मार्गपर आगे बढ़ाये | 
पुरुषाथकी आज्ञा 
पिबतं च तृष्णुतं॑ च गच्छठं प्रजां च चत्त द्रविण च धत्तम । 
( ऋक० ८ | ३५ | १०) 
हे मानव | अपने पुरुपार्थले तू अमृतपान कर और तृप्त हो 
तथा अम्युदयके मार्गपर आगे बढ़ता चछ | इस प्रकार तू प्रजाकों 
वारण करते हुए उसके पोषणके छिये धन भी एकत्र करता चछ | 


शौय, साहस और पराक्रम आज भी कम नहीं. १४७ 
जयत॑ च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम ॥ 
( ऋक्‌० ८।३५। ११ ) 
है मानव | जीवनमें तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम 
कार्य करनेत्राले प्रशंसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू 
अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल | 
हत॑ च शत्रूनू यततं च मिज्िण: | प्रजां च धत्तं द्रवि्णं च धत्तम ॥ 
(ऋक० ८ । २५ । १२ ) 
है मानव ! तू शत्रुओंका नाश कर तथा मित्रोंकी सहयोग 
प्रदान कर । इस प्रकार व्‌ अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल | 
ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्‍्वतं थियो हत॑ रक्षांसि । 
खसेघतममीवा:॥. ( ऋक्‌० ८ । ३१५। १६ ) 
है मानव ! संसारमें कर्म करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और 
अपनी सुबुद्धिसे दुष्कर्मोंका दलन करते हुए श्रेष्ठ कम कर तथा सदा 
नीरोग एवं खस्थ रह । 
क्षत्र जिन्चतपुत जिन्वतं नृन' हत॑ रक्षयांसि। 
सेघतममीवा। ॥ ( ऋक्‌० ८ । ३५। १७ ) 
है मानव | पुरुषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा 
श्रेष्ठ ननोंकी सदा समीप रखकर दुष्जनोंका हनन कर । इस प्रकार 
सदा खस्थ एवं प्रसनचित्त रह । 
घेनूजिन्वतम्ुत जिन्व्तं विशों ह॒त॑ रक्षांसि। 
सेघतममीवाः | (ऋऋक० ८। ३५ | १८ ) 
है मानव | त्‌ गौओका संवर्धन करते हुए अपने पश्चझनकों 
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बढ़ा और प्रजाकों पालते तथा राक्षप्रोका नाश करते हुए अपने 
जननसमाजकी रक्षा कर | यही तेरा कतंव्य है । 


आशीर्ण ऊर्जमुत सौषजास्त्व॑ दक्ष धर द्रविणं सचेतली। 
जय क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र, रृण्वानों अन्यानधरान्त्सपत्नान ॥ 
(अथर्व० २।२९। ३) 
हे परमात्मन्‌ ! हमें आशीर्शाद दो कि हमारा सदा भला और 
कल्याण हो | हे समान चित्तवाले पुरुगो ! उत्तम संतानके साथ 
अन्न, वल, धन और शक्तिको सदा ग्राप्त करो और दान दो | हे 
प्रमो | हमे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने पुरुपार्थले विजय 
प्राप्त कर और शत्रुओंक्ना दमन करनेमें सदा समर्थ रहे । इस प्रकार 
हमें अपने राष्ट्रकी भी रक्षा करनी चाहिये । 


उद्वुध्यध्यं समनसः सखायः, समग्निमिन्ध्यं वहवः सनीव्ठाः 
द्धिक्रामग्निमुपसं च देवीमिन्द्रावतो5वसे -नि हये बः ॥ 
( ऋक० १० | १०१। १.) 
एक विचार और एक समान ज्ञानसे युक्त छोगो ! तुम उठो 
जागो आर जानो कि तुम्हारा क्‍या कर्तव्य है। तुम एक परमें 
रहनेत्राले सत्र लोग प्रेमसे मिलकर ईश्वर्को, ज्ञानीको तथा ज्ञनको 
उत्तम रीतिसे प्रदीक्त करो | घारणाशक्तिके साथ प्रगति, त्रिंकास और 
उन्नति करनेके छिये हे प्रभो | आप हमें दिव्य शक्ति प्रदान 
कीजिये | ममाज ओर राष्ट्रकी रक्षाके छिये हम आपका आह्वान 
करत ह | 


>> न्ज 
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आप वौर हैं, इसलिये शब्रुओंसे ढरें नहीं 
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जो डरता है, उसे ओर भी अधिकाधिक डराया, धमकाया और 
लाड्छित-तिरस्कृत किया जाता है । संसार आपके वछ और पौरुपको 


न जला लीफनी  क्‍लतजलान न 5७5 ले 
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तौब्ता-परखता रहता है । यदि वह यह पाता है कि आप 
दबते हैं, तो आपको अधिकाधिक दबा-डराकर अपना खार्थ सिद्ध 
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किया जाता है । 

: 20 अमल जे किन आजम 


यदि आप अपनेको कमजोर समझेगे तो अधिकाविक निर्वल 


निस्तेज, नपुंसक और भयभीत होते जायेंगे। आपकी चीरता, शौर्य, 


इच्छा, सकरप तथा उच्चतम सामथ्यका हास होता जायगा। 
कोल्पत भय आपको अवनतिके नरकमें गिरा देगा। यदि आप 
अपने शन्रुओंसे डरकर पाँव पीछे उठायेंगे तो उन्हें आपके विरुद्ध 
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कार्य करनेका उत्साह और बल प्राप्त होगा । आपकी जुटियाँ 


खतेः आपके ही विपक्षमे, प्रतिकूलतामे कटिवद्ध हो जायँगी। 
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ग़नु-सय मनकी कल्पनाका एक पिथ्या विचार है। इसीसे 
भयभीत होकर हम अपने विपयर्मे टीनता ओर हीनताकी कन्यनाएँ 


१७० महकते जीवन-फूल 


करते हैं और अपनी कल्पनामें शत्रुकी बहुत वढ़ा-चंढ़ाकर देखते हैं | 


इस मिथ्या मयने कितनोंके अन्तःकरणको उमशानमूमिमें वदुल 
| दिया है । 
| 


बासतवमें आप शुरवीर हैं! _ 
वास्तव आप झरवी 


हमारी बात सच मानिय, बात सच मानियें, आप गूखीर हैं । राष्ट्ररक्षाकी 
पूरी सामध्य आपकी रग-ग्मे छिपी हुई है । 
32 4 कक 3003 


अनेक ऐसे व्यक्तियोंको जानता हूँ जो अधेविकसित 
अवस्था या अपने बचपनमें ही कल्पित शबरुओंजी भावनाके चंगुलमें 
फसकर क्रमशः टीन-दीन पतितावस्थाओं प्राप्त हो गये हैं । उनके 
मनमें कल्पित भय भरा हुआ था। वे कभी न आनेत्रादी विपत्तियां 
तथा नाना प्रतिकूलताओंके अन्थकारी खप्न देखा करते थे | अतः 
3 बीवनभा क्पित भयकी भावनाके वशीभूत होकर अपने साहस- 
पूर्ण प्रयत्नों तथा महचाकांक्षाओंकों चू कर बेठे। 
77 हमारे जीवनमें कमजोरी पैदा करनेवाला भयंकर श्र [यह 
भय ही है | अविश्वास, अकर्मण्यता, अथीरता, कायरता, असंतोष, 
ऊमजोरी तथा इसी प्रकारकी अनेक मानसिक निर्वव्ताओंका 
-अेंश यह भय ही. है | कल्पित भयकों मनमेंसे निकाछ देनेपर 
मनुथके उच्च गुणोका विकास शुरू हो जाता है। 





किनने ही व्यक्ति अपने विषयमें दूसरोंकी राय जानेके.. 
स्छुक इआ करते हैं। अमुक व्यक्ति, अमुक अखबार, मेरे 


वारेम॑ क्या कहता है १ अप्ुक आदमीका मेरी जाति देश, धर्मके - 
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न्वमे क्या विचार हैं ! माधारण जनताने मुझे कैसा समझा है ९ 


आप वीर हैं, इसलिये शत्रुओंसे डरे नहीं |). १०१ 


जब मैं बाजारसे होकर निकव्ता हैँ तो वाजाखाले मेरे बारेमें क्या 
कहते हैं! 


जब मनुष्य इस प्रकारके तक-वितकाँमें फंस जाता है तो 
समझना चाहिये कि वह कल्पित भयमें फेंस गया है। उसके 


्न्स्््ल्ललति लििच नल नकल लत >०न>+०>++० ८0. 
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और वह तज्जनित चित्रोंक़ी प्रतिष्छाया यत्र-तत्र देख रहा है । 


जिस प्रकार दूमरोंके दोष-दर्शन विकार माने जाते हैं, उसी 
प्रकार अपने दोषों और निर्बठताओंका बार-बार दशन और | और चिन्तन 
भी मनुष्यको हीन-दीन और कमजोर बनानेवाल् है। 


बाइबिलमें एक स्थानपर कहां गया है कि मनुष्यके पास 
जो वस्तु भधिक है, वही उसे अधिकाधिक दी जायगी | जो कम है, 
वह ॒न्यून वस्तु या गुण भी उससे छीन लिया जायगा | 

इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि आपके पास कमजोरी 
ज्यादा है तो कमजोरी, निर्बल्ता, दीनता, द्वीनता; दुःख, दाखिय, 
कमी, हार ही आपको अधिकाधिक दी जायगी यदि आप 


33-3७. «५०.० *०«०»>_ज)+>-क %७ ++००+ 


कमजोरीकी बात सोचेगे तो आपके गुप्त मनमें वैसा ही विष 
और दूषित वातावरण बनता जायगा | आस-पासक्ने वातावरणर्मे 
भी कमजोरी ही फोल्ती जायगी। अप छोटी-छोटी बातोंसे बुरी 


७०७७एांचाभाणआा जाल] ३४४४४४५७७एएए 


तरद्द बरेंगे | रातभर बुरे खप्तोंमें डरते रहेंगे । 
इसके विपरीत यदि आप वीरता, साहस, शोर्य, उत्साह, 


चिप आर ते + 77 अजिनल+ >>. 3>+->+ +2&>>लिणल-नक 


उल्लासके शुभ विचारोमे निव्रास करंगे, तो साइस और वीरताका 


अन्तर्मन निर्माण होगा न्‍न्तर्मन निर्माण होगा । 








७२ महकते जीवन-फूल 


आपके भय कल्पित हैं| आपकी चिन्ताएँ खय॑ आपकी -अपकी चिन्ताएँ खय॑ आपकी अपनी 

पे उत्नन्न की हुई है। अपने पूर्ण खाभाविक रूपमे आप पूर्ण 0 “७ 
उलन की हुई है। अपने पूर्ण खाभाविक रूपमे आप पूर्ण निर्भय 
है | व्यर्थके सांसारिक छेशों, विपत्तियों और व्यथके सांसारिक छेशो, विपत्तियों और हर प्रकांरकी 
| के ससारिक छैशो, विपत्तियों और हर प्रकॉरकी 


चिन्ताओंसे मुक्त है | आपका वास्तविक रूप झूम्वीरका खरूंप है । 
की ज+-+....००«...00ुु२ किसी प्रकारकी कायरताका विचार आपके मनोमन्दिरमें नहीं' 
किसी ग्रकारकी कायरताका विचार आपके मनोम न 


आना चाहिये । 


< निर्भय 
आपका अन्तःकरण वह दर्पण “ता अन्त:करण वह दर्पण है, जिसमे आप अपने निर्भय 
ञ्‌ जसम आप अपने निर्भय 


विश्वाम और उत्साहके रेतले रगड़कर प्रशस्त “महक रेतसे राड़कर प्रशस्त कर डालिये | 

यदि आप अपने जीवनसे भयकों दूर करनेमे समर्थ हो 
सकेंगे तो अपने जीवनका एक नया पृष्ठ खोल सकेंगे | तभी 
आप विजयी और पुरुपार्थी जीवन प्राप्त करना सीखेगे | 

विज्ञानका पाप ८-७“ हिन्त है कि एक ही स्थानपर दो. सिद्वान्त है कि एक ही स्थ 
परत्पर-विरोत्री व्रिचार >> रोत्ी विचार नहीं ठहर सकते । जब आप साहसपूर्ण 


7 नहीँ ठहर सकते | जब आप 
विचारोंकी अपने 7 -+ नम प्रचुसतासे भर लेंगे और उन्हें. मनमें से भर और 3 


मजबूतीसे मनमें जमा हेंगे 3... नम टेंगे तो फिर आपकी फिर आपकी पराजय या असफल्ताका 
गजल हे रे कगा _पराजय या असफल्ताका _ 
तो प्रइन ही नहीं उठेगा | 


पा ह 
“भय होकर जीवन विताइय्े । अपने भयकी अपने ऊपर _ 


“जब न ग्राम करने दीजिये । -प महावीर हैं। आप शक्ति-पुत्र है। 
आप महान्‌ पराक्रती पिताके पाप बह 5 नर सुप्नत हैं। आप वीर सैनिक हैं । सुप्नत हैं। आप वीर सैनिक हैं | 

आप 5५ डे नी । डे पूर्ण विजयके छिये आपको सेनाका _ विजयके 
नल है | जीवन-संग्राममे पूर्ण विजयके छिये आपको सेनाका 
अध्यक्ष चुना गया हैं। आपके 


व ं पायण 7-7“ कवॉपर बर, परिवार, मुहल्ले, प्रान्त' घर, परिवार, मुहल्ले, प्रान्त 
५ जज थाने मनन नम रमन 38 किस: 


आप बौर है, इसलिये शत्रुओले डर नहीं |. १५३ 


है] 


भरोसा है | पूरे विश्वाससे खीकार करें और गर्बसे कहे-- 
संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीयंवलम। 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णयं येषामस्मि पुरोहितः ॥ 
( अथर्ववेद ३ । १९ | १ ) 
भर्थातु मै वीर हूँ। मेरा ब्रह्म तीक्ष्ण है । मेरा ईश्वरके, 
अ्रति विश्वास ग्रबल है. । में आत्मा और परमात्मामें पृर्ण विश्वास 
रखता हूँ | इस कारण खत्युसे भय नहीं खाता । निर्भय होकर 
शुद्धनीतिका पूर्ण जाता हैँ । में शहरपक्ष तथा पक्के बाबर 





देखकर निर्णय करनेकी क्षमता रखता हूँ। मेरा मनोव्रढ 3 निर्णय_ करनेकी श्षमता रखता हैं। मे । मनोयल 





क्षमाबल तीढ्ण हो | अजर हो । क्षमाबढ अकुण्ठित रहे... 
' प्रता जयता नरः उप्रा व सन्तु वाहवः। 
तीक्ष्पेषवोइवलघधन्वनो हतोग्रायुधा अवछान उदग्नवाहवः॥ 
( अथवंबेद ३। १९ | ७ ) 
आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, हे वीरो ! प्रचण्ड हो तुम्हारी 
शातुओंको मार दो, उनके शल्नरोको दुर्बेह सिद्ध कर दो... 
शन्तुकी शक्ति हीन कर दो । 


अऑि55च्व्य्य्च 5 हो फिस्‍सलसिथा+-+-+ 





खच्छ वच्चोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है 


जिस प्रकार स्वान करनेके उपरान्त सम्पूर्ण शरीरके ल्चा- 
रख्र ख़ुड जानेसे और घर्षणते एक ग्रकारकी रुछूरति प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार खच्छ और नवीन व्त्रोंकी थारण करनेसे मजुष्यकी 
आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


हमारी आत्माका गुण खच्छता है। वह विकार, दुर्गुण, सब 
प्रकारके मर-पदार्थेमि मुक्त है । उसमें गंदगी टिक नहीं सकती । 
पाप-पड्ढका उसपर छींठा पड़ नहीं सकता । यदि कोई वस्तु उसे 
पंक्चित करनेका उद्योग करती है तो हमारी अन्‍न्तरात्माम पश्चात्ताप 
और आत्मग्लानिकी चीत्कार उत्ती है । कोई भी दुर्विचार, पापमय 
कल्यना, कुत्सित वासना, हमारी नेंतिकतासे हेय निकृष्ट भावना 
जब मन:क्षेत्र्म प्रत्रिष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कर्तव्य-निष्ठाको 
विश्वप्ठ लित करने छगती है, तव आत्मामें एक आन्तरिक आधातका 
हम सत्र अनुभव करते हैं | इसका कारण क्या है १ 


आत्माद्वारा हमें किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यके छिये सहयोग 
प्राप्त नहीं हो सकता, जो किसी भी प्रकारकी कायिक, वाचिक, 
मानसिक गंठगीसे युक्त हो। गंदी धारणाएँ या अश्छील दृत्य 
करनेवाले आत्माकी ध्वनिकी अवह्ेलना कर गंदे कार्योमें प्रविष्ट होते 


सखच्छ वर्च्नोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है. १०७५ 


हैं; किंतु अंदरद्ली-भंदर उन्हें एक मनोव्यथा दुखी करती रहती 
है | कुछ कालके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दमन भले ही 
कर दें, इसका पवित्र कार्य निरन्तर चलता रहता है। 


आक्षध्यनिका कार्य है--अन्तर्मनमें सफाईका कार्य करना | 
जो गंदे विचार, मन्त्रणाएँ या कल्पनाएँ आये, उन्हें गंदगीसे हटाकर 
नीर-क्षीर-विवेक कर मनुष्यको सत्यधकी ओर अग्रसर रखना । जो 
व्यक्ति आत्यध्वनि छुनता है, उसे आत्मध्वनि सीधा मार्ग दिखाती 
चलती है. | उसके मन;:सक्षेत्रमें सर्वत्र खच्छता होती है। जहाँ कोई गंदा 
विचार विद्रोहीकी भाँति उदित होता है, वही मनकी थम द्ृत्तियाँ 
उससे संघर्ष कर उसे निकाल बाहर करती हैं । 


बाहरी वातावरण पूर्ण खच्छ रहे ! 


चूँकि खच्छता हमारी आत्माका नेसर्गिक गुण है, अतः बाह्य 
खच्छतासे भी परितुष्टि एवं प्रसन्नता ग्रापत होती है। खच्छ 
वातावरणका प्रभाव खास्थ्य, प्रसन्नता, आन्तरिक आहादका 
देनेवाला है। 

खच्छ वातावरणकी सृष्टि करनेमे मनुष्योंके वर्लोका बड़ा 
सम्बन्ध है । वल्र शरीरसे निकटतम सम्पर्क रखते है । उनके 
अनुसार उसकी अन्‍्तवृत्तिका निर्माण होता चल्ता है | यदि उनमे 
खच्छता है तो खभावत: मनमे पवित्र विचारोंका क्रम चलने छगता 
है | विचार-प्रवाह खयं पत्रित्रता ओर सात्विकताकी थोर रहता हैं । 
गंदगीसे विचार उतने ऊँचे नहीं उठ पाते | उनकी नेतिकताको 


१७६ महकते जीवन-फूलछ 


अप्रत्याशित चोट छगती है । गंदे बल्लोके सम्पर्कने रहतेरहतें उसकी 
उच्च शक्तियाँ वीरे-बीरे पंगु हो जाती हैं । 

महात्मा गॉँवीजीका विश्वास था कि खदरके खच्छ वल्ल पहनकर 
ही वे सत्य, न्याय, अहिंसा; विश्ववन्चुल्लके पवित्र विचारोसे प्रेरित 
हो जाते थे। प्रत्येक सत्याग्रहीकों खदर पहितना चाहिये | 
खद्दर और विचारोंकी पवित्रताका निकठ सम्बन्ध हैं | 

वातावरणक्री खच्छता और व्की खच्छता मनकी खच्छता 
उत्पन्न कनेवाली है | जो व्यक्ति खच्छ रनेका अभ्यस्त है, उसके 
विचारोका स्तर गदे व्नोंबालेसे ऊँचा रहता है | े 

खच्छता वेवलका सामीष्य है ( (॥९३8॥]49९५५ 45 गला 
6०0॥7९५५ )--स उक्तिमे महान्‌ संदेश भरा हैं। खच्छता 
क्रमशः देवल्के समीप हम ले जाती हैं | देवताओका एक विशिष्ट 
गुण खच्छता हैं| खच्छ रहकर आप वातावरणकी इष्टिसे 
देवल्के समीप पहुँच जाते है । 

कैसे परितापका विपय है कि जहाँ अन्य जातियों खच्छताके 
लिये सतत उद्योगशीछ है, दच्चोमें खच्छताके वीज वोती हैं, हमारे 

यहाँ इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है | खच्छता एक 

आदत हैं | यदि एक वार आढत डाछ दी जाय तो जीवनभर मनुष्य 
उसे नहीं भूछता | याद रखना चाहिये, खच्छता और शौकीनीमें 
वड़ा अन्तर हैं | णोकीनी दूसरोंको दिखानेके लिये होती हैं. और 


खच्छता गंदगीका नाश करनेके लिये | शौकीनी तो खर्य एक 
मनकी गंठगी मात्र है | 


भा ००७७७छएणआ 


हिंदू वेश-भ्रषा और हिंदी भाषकों अपनानेगें 
गवंका अनुभव करें ! 
अंग्रेजीके एक लेखक ठामस फुछरने लिखा है-.- 


विश-भूपाकी सादगी सजनताका चिह है। उससे हमारी 
आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती है | वेश-मूपासे आदमीका धर्म, 
जाति, देश और संस्कृति सब बुछ स्पट्ट हो जाते है | खच्छ और 
भद्र वख पहले व्यक्तिके लिय सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले 
रहते है, जब कि बहुमूल्य मड़कीले वद्ध व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त 
कर देते है और इस दिखाबटीपन और नकछचीपनसे हम दूसरोंकी 
इृष्टिमे ध्रणाके पात्र बनते हैं| अच्छे गुणो और उत्तम चरित्रिके 
विकासके लिये आपके वख्र भी सम्यो-जैसे रहे |? 

हिंदू वेश-भूषा ही आरामदायक और सादा है 

प्रत्येक जाति और देशवाले अपनी-अपनी पोशाकोको श्रेष्ठ 
वतलाते हैं, किंतु सारा विश्व इस तत्तको भलीमाँति जानता थौर 
खीकार करता हैं कि भारतीय वेश-भूषा आकर्षक है | पुरुषोद्वारा 
पहनी हुई धोती, छुर्ता, जाकेट और हिंद-नारीद्वारा पहनी हुई साड़ी 
विश्वमे सबसे छुन्दर और आरामदायक मानी गयी है | विश्वके 


१५८ महकते जीवन-फूल 


जिन-जिन खानोंपर मारतके प्रधान मन्त्री श्रीकाच्वहादुर शाली धोती 
और कुतेंमें गये, उनकी पोशाकको सबसे अच्छा समझा गया था । 
इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पृण्डित और श्रीमती इन्दिरा 
गॉवीकी भारतीय साड़ी खच्छता, छुन्दरता और शाढीनतामें सर्वश्रेष्ठ 
गिनी गयी । 


पोशाकके साथ संस्कृति और धर्मका सम्बन्ध है। प्रत्येक 
धर्म और संस्कृतिको स्पष्ट करमेवाढी वेश-भूषा भी अछग है | वेसी 
पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके माव और विचार मनमें उत्पन्न 
होते हैं | निरक्षर व्यक्तितक अन्वानुकरणमे पाश्चात््य ढंगके कोठ, 
पेन्ट, ठाई और हैठ-बूठ, मोजो्मे देखे जाते हैं । टृढी-कूठी गिठपरिट 
अग्रेजी भाषा ब्रोढकर वे झूठे दम्मकी पूर्ति मात्र करते हैं । अंग्रेजी 
पोशाक पहनते ही मनमे ऐंड, अकड़, झूठी शान, विछासिता और 
जेखीके ओछे भाव उदय होते हैं । मुसत्मानी पोशाकके साथ 
ऐश्वर्य, इन्द्रिय-भोगकी लम्पटता, विछासिता, वासनाकी तड़क-मड़क 
जुड़ी हुई है । पोशाक, वेश-भूषा और भाषाके साथ संस्कृति, 
इतिहास और परम जुड़ा हुआ रहता है | अंग्रेती और मुस्लिम 
संस्कृति और धर्म 'खाओ, पिओ, मौज उड़ाओ'के भोगवाद और 
इन्द्रिय-डोटपतापर खड़ी है । ये भोगढिप्सा और क्षुद्र सांारिकताको 
ही महत्त देते ह। वहीँ कुत्सित नग्नता, जश्छील्ता और लम्पटता 
फटी हुई हैं। पाश्चात््य समाजमें सर्वत्र बासनात्मक पश्ु-अचृत्तियाँ 
फेंडी हुई हैं । थे देश केबठ बाहरी बनावटी सौन्दर्य ( क्या उसे 
बात्तव्में सीन्दव कहें १ ), ठीपठाप, झूठे दिखावेंकों ही प्रधानता 
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देते हैं । उनके यहाँ नित्य नये-नये फेशन निकलते रहते हैं | इन सब 
जातियोंमें नाना भोगोंकी अतृप्॒ष इच्छाएँ भरी पड़ी है | यह भोगेच्छा 
और वासनामय जीवन उनके विचारों और बुद्धिकों भौतिक स्तरसे 
ऊपर नही उठने देते | छोटी वस्तुओं, नीचे आदर्शों और मांत- 
मदिराका पाशविक खाद चखते-चखते ये छोग उच्च जीवन- 
मूल्योंकी ही भूल गये हैं। पाश्चात्य और मुस्लिम संस्कृतियोंकी 
पोशाकों और वेश-भूषामें जो फैशनपरस्ती, झूठी शेखी, बाहरी सजावट, 
भोगविल्यस आदि हैं, वह मनुष्यकी पज्चेन्द्रियोका पाशविक सुख है। 


आप एक दिनके ढिये अंग्रेजी या मुसल्मानी पोशाक पहनिये, 
आप उन्ही-जैसे विचारोंको मनमें अनुभव करेंगे । आप फौजी पोशाक 
पहिनते हैं, तो आपके मनमें हिंसा, पशुता, आतझ्क, दुष्टता और 
दूसरोंपर अत्याचार तथा दम्मके भाव भर जाते है । मुसल्मानी 
पोशाकमे वासना और खार्थपरता, प्रदशन तथा ओछापनके भाव 
मनमें पेदा हो जाते हैं | 

आज भारतीय नौजवान जो फैशनपरस्ती कर रहे है, अलील 
फिल्मोंमे काम करनेवाले अभिनेताओ-जेसी अर्द्धनम्न और चुस्त 
पोशाकों पहनते है, ट्रांजिस्टर लगाये हुए आवारा-गर्दी करते 
शहरोंकी सड़कोंपर चक्कर लगाते है, ढेर-के-ढेर सिग्रेट और पानकी 
दुकानों, होटलों और सिनेमाघरोंके आगे भीड़ किये रहते हैं, यह 
महज एक फेशन और दिखावा भर है । इस ग्रकारके अन्धानुकरणमें 
कौन-सा सौन्दर्य है ? ऐसी आधुनिकता केवल झूठे प्रदर्शनकी 
मरुमरीचिका मात्र ही है । 
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भारतीय पोगाक--खब्छ और सफेद धोती, ंबा कुरता, 
जाकटठ, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूधम, मौसम और आर्थिक 
हैसियतके अनुसार सस्ते, छुविवाननक और उचित हैं । इनसे 
सदभाव और सौहारका वातावरण उत्पन्न होता है | इनमे खच्छता, 
सुन्दरता और आराम भी अधिक रहता है; मनुष्य व्यर्थके दिखाग्से 
भी बचा रहता है। सौजन्य, सरहता, सादगी, विनयशीलता, 
सज्ननता हमारी संस्कृति और घधर्मकी विशेषताएँ रही हैं। इस 
पोशाकके प्रयोगसे हमारी आध्यात्मिक मावनाएँ जीवित रहती हैं | 
हम अविक रंगीन ओर मड़कीले वदल्चोकी आदमीका ओछापन मानते 
हैं। अधिक वनावठ, श्ड्ढटारा और प्रदर्शनपूर्ण वेश-विन्यासको 
आडम्बसपृर्ण मानते है| यह तड़क-मड़क हमारे यहाँ हीन समझी गयी 
हैं | कम-से-कम वल्ल रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थांपित करना, 
अपने शरीरकों ब्यर्थके साज-अ्ड्गभार, टीप-टाप, फैशनपरस्तीसे दूर 
रखना, सादा जीवन और उच्च विचार धारण करना--यंही हमारा 
इृश्टिकोण रहा है और आगे भी रहना चाहिये | 


पाश्ात्त्य देशेमिं जहाँ प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी भावना 
रहती है, भारतीय संस्कृति और हिंदूधरमने उनके साथ अपनापन 
स्थापित करनेका बिनीत प्रयत्न क्रिया है | हिंदूधमंमें हिमालय--- 
कैठाश-जैसे पर्वत; गल्जाजी, यमुनाजी, गोदावरी-जेसी नदियों; वन, 
दक्ष, उपवन पत्रित्र माने गये है। वहाँ ईश्वरका निवास माना गया है। 
भारतके हिंदू साथु-संन्‍्यासी ही नहीं, जनता भी ग्रकृतिकी गोदमें सदा 
आनन्द लेती रही ह। भारतीय हिंदू प्रकृतिमे दासीकी कल्पनाः न-कर 


शा 
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उसे माताके रूपमे देखते और श्रद्धा व्यक्त करते है | प्रकृतिके वन, 
लता, परत, नदी, पशु-पक्षी, वृक्षोक्रे साथ उन्होंने सदा अगनेपनका 
अनुभव किया है| हमारे पबतो और नदियोके निक्रट ही हमारे 
तीर्थों और मन्दिरोकी स्थापना हुई है | वन, उपत्रन और ग्राम हमारी 
संस्कृतिके सुन्दर प्रतीक रहे है । 


अतः ग्रामीण वेश-भूषा और प्रकृतिके साहचर्यमें रहनेसे 
आनेवाली सादगी, खच्छता. खास्थ्य, विनयशीलता और उदारता 
हमारी पोशाकमें भी पायी जाती है । टीप-टापको ओछेपनकी निशानी 
माना गया है । थोथी क्ृत्रिमता, बनावटीपन, रग-बिरंगे आधुनिक 
श्वद्गार-प्रसाधनोसे हमारे यहाँ सदा विरक्ति रही है | भारतीय सस्क्ृति 
यह मानती है कि जितनी ही क्ृत्रिमता हमारे जीवनमें आयेगी और 
पोशाकके सम्बन्धभफ। जितनी अखाभात्रिकताकी हम अपनाते 
जायेंगे, उतने ही उच्च जीवनसे दूर हृठते जायेंगे। 


भारतीय पोशाककी सादगीका अर्थ दीनता या दद्धिता नही 
है, वर॑ यह हैं कि बिना आडबस्रके उपयुक्त और आवश्यक 
त्रस्तुओका शुद्धतापूर्वक्क प्रयोग करना | यह साढगी, खच्छता, 
निःमभिपानिता हमारे नित्य व्यत्रह्ारमे मिली हुई होनी चाहिये | वस्र 
बहुत मूल्यवान्‌ न हों | टेरालीन, डेकारोॉन और नाइलौन-नसे बहत 
मूल्यवान्‌ तथा खास्थ्यनाशक्र न हो, बारीक रेशतके न हो । इनकी कोई 
आवश्यकता नहीं हैं | हम तो मोटे सफेद खदरके ग्रेवी रहे हैं, किंतु 
बे खच्छ होने चाहिये | तड़क भड़कके, रख-किरगे या वेढ्व 
'फेशनके चस्र व्यर्थ थोथेषनके प्रतीक हैं। कम कपड़े पहिनने 
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चाहिये, पर उनकी सफाईका पूरायूरा ध्यान रखना चाहिये। 
भारतीय विचारोकी तो यही मान्यता हैं कि जेवर लादनेकी अपेक्षा 
ते कुछ अधिक कपड़े वनवा लेना और खच्छ रखनेपर थोड़ा व्यय 
करना अविक उपयोगी हैं | मन, त्रिचार, वेश-भूषा और वातावरणकी 
सादगी एवं खच्छता उच्च आध्यात्मिक जीवनकी ओर खीच ले जानेकी 
भद्भुत क्षमता रखते हैं | 


हिंदी भाषाके साथ हिंदू-धर्म ओर संस्कृति जुड़ी हुईं है 


भाषाकी गुलामी रूवस बुरी है; क्योंकि भाषाके साथ उसी 
देशकी ससकृति और धर्मकों भी गुप्तरूपसे अपनाना पड़ता है । 
जिस भाषको हम प्यार करते हैं, अपनालेते हैं या भरपूर प्रशंसा 
किया करते है, उस देशके धर्म, परम्पतओ वीर पुरुषों तथा 
संस्कृृतिकों भी अपनाने छगते है। भापाकी आड़में धर्म और 
तत्दांतका भा प्रचार किया जाता है | भापाके प्रत्येक शब्द, महावरे 
रि कहावतोके पीछे उस देशका धर्म, संस्कृति और संस्कार बोलते 
हैँ | व भायाके कपड़े पा नकर दनिक व्यवहारम प्रकट होता 


। अनक अद्धोक्ना निर्माण ही घर्मके स्लोतसे बनता हैं| भाषा 
अर घमका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 


अग्रजाकी कूठनीति, अंग्रेजीकी गुलामी 
जब अग्रेजोंन भारतकों जीता था, तब वे व्यापारिक सफलता 
ता सजनातिक विजयमात्रसे ही सतुष्ट नहीं हुए थे | राजनीतिक 
उड़ानी ऊपर और बाहरी शासकीय गुल्ममी हे | शासन दण्ड 
आतठक और भयके बलपर चलता है। उन्होंने हिंदुस्थान ( इस 


हिंदू वेष-भूषा और हिंदी भाषा दर 


हिंदुओंके देश ) को मानसिक इश्टिसि भी गुठाम बनानेकी योजना 
बनायी | 

/. वहें मानसिक शुलामी केसे उत्पन्न की गयी ! 

! जत्र कोई वीर जाति नित्रछ जातिको जीतती है, तब प्राय: 
उसे सब ओरसे गुलाम बनानेका प्रयत्न करती है | वह उसपर 
अपनी भाषा और साहित्यका बोझ डाल देती है। उसे वरबस 
विजेताओंकी भाषा और साहित्यका अध्ययन करना पड़ता है | उस 
भाषाको सीखनेवालोंकों पुरस्कार और ग्रशंसापत्र वितरित किये जाने 
हैं । पराजित जाति शासक-जातिके वीर पुरुषो, जातीय आदर्शों 
और धर्मकी प्रशंसा उस साहित्यमें घुमा-फिराकर बार-बार पढते हैं, 
चित्रोंमें देखते हैं, कविताओंमें गाते तथा उसीके मानसिक वातावरणमें 
रहते है | अतः चुपचाप विजित जाति शासक-जातिके धर्मको भी 
खीकार करती जाती है, उसके आदर्शों और रीति-खिजोको भी 
ग्रहण कर लेती है | 

शारीरिक निबेछता और पराजयका बुरा नतीजा यह होता है 
कि वह हर इश्सि जीतनेवाली जातिको अपनेसे श्रेष्ठ समझने लगती 
४ । इससे विजित जातिमे मानसिक ओर सांस्कृतिक दासता बढती 
४ । दूसरेकी भाषा और उसके साहित्यमे उस जातिकी प्रशंसा 
पढते-पढ़ते निर्बल जातिको मनमे ऐसा प्रतीत होते लगता है कि 
शासकोंका सब कुछ श्रेष्ठ है और खयंका सब्र कुछ दीन-हीन और 
बेकार है । यह भाषाकी गुलामी है। 

अधिक दिनोंतक विदेशी भाषा पढ़ते-पढ़ते पराजित मनुष्य 


/ि 


25) 
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विदेशियोंकोी ही उत्तम तथा उनके साहित्य, संस्कृति, आदर्शों, 
रीतिखिजो और विचारोंकों ही सर्वश्रेष्ठ मानने. छगता 
है। उनकी पुरानी कश-कहानियो और जातीय आदर्शोको ही 
सर्वोत्तम गिनता हैं । मनोविज्ञानका यह नियम हैं कि बार-बार जिस 
बातका ( चाहे वह गलत और निराधार ही क्‍यों न हो ) उल्लेख 
किया जाता है, वही हमें सत्य प्रतीत होने छगती है | इस प्रकार 
दीरपवकालतक विदेशी भाग और साहित्य पढते-पढते कोई भी जाति 
अपना खयंका जातीय गौरव और अतीत सांस्कृतिक खर्णिम बैम॒व 


भूछ जाती है | इस प्रकार मानसिक गुलामी उत्तरोत्तर बढ़ती 
जानी हैं | 


भारतमें यह मानसिक दासता विदेशी भाषा ओर साहित्यके 
माध्यमसे बहुत दिनोसे चली आ री हैं। भाषपाको आडमें धर्म 


भी फेटाया जाता रहा है | खेद हैं कि भाषाओंकी ओठमें दसरे 


उमाका सुत्त प्रचार करनेवाले सृक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यपर किसीने 
ध्यान नहीं दिया । 


उद्दू तथा इस्लामकी गुलामी 
भारतमें दिमागी गुलामीका प्रारम्भ उर्ढ ओर इस्लछाम-धमसे 
"आ था। जब मुसत्मानोने हिदओकी पारस्परिक फूटके कारण 


भारत जीत डिया तो उन्होंने भी उर्द-भापाके माध्यमसे हिंदू-राष्ट्रमें 


हट्ामज़ा प्रचार किया था | उर्द और फारसीका राज्य फैछा । य 


हा राज्यमातराएं बोषित की गयी। हिंद-जनताको मार-कूट और 
आानकटद्ठारा उठ पढ़नेपर जोर डा 


 गया। जिन्होंने उर्दू नहीं 
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पढ़ी, उन्हें सरकारी नौकरी और राज्यसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला | 
दूसरी ओर डर या छालचसे जिन हिंदुओने उर्दू और फारसीका 
ज्ञान श्राप्त कर लिया, उन्हें राज्य-सरकारकी ओरससे ग्रोत्साहन-खरूप 
अच्छी नौकरियों, भरपूर इनाम, सम्मान और सार्बजनिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । 


उढूँ और फारसीकी आड लेकर इस्छाम-वर्म फैलाया गया | 
चुपचाप अनेक हिंदुओका धरम पसर्ितेन कर उन्हे मुत्तत्मान बनाया 
गया । मुसल्मानोके आदर्शों और इस्लामी संस्कृतिका बड़ा प्रचार 
हुआ | उदृके बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे और छोकप्रिय बनाये गये | यह 
सब मुस्छिम जीवन-पद्भति, इस्छामके नियम, आदर्श, वेश-भूपा, 
सिद्भान्तों और आदर्शोका प्रचार था ।***'एकाएक इस्लामने करवट ली । 

अंग्रेजों ओर अंग्रेजी-भाषाकी गुलामी 

जमाना बदला | इस बार एक दूसरी विदेशी जातिने हमें 
आ दडाया | भाषा, संस्कृति, वंप-भ्ूपा और आदरशो्में फिर एक 
बड़ा तूफान आया | 

उर्दू, फारदी और इस्लाम-धर्मका युग जेंसे समाप्त हुआ 
और अंग्रेजी भाषा और साहित्यका नया युग प्रारम्भ हुआ | ईसाई 
वर-गुरुओने अग्रेजी-भापणा और सहित्यके साश्यमद्वारा ईसाई-धर्मका 
प्रचार-काय शुरू किया | छाड भंकालेने अग्रेजीके प्रचयर-प्रसारमे 
सवाधिक दिलचस्पी दिखाया | पहले अंग्रेजी पाकर क्छ्की बनाये 


गये, उन्हें अच्छी नौकरियों ठी गयी, पुरस्कार और सर्व॒सनिक 


प्रशंसा दे-ठेकर अग्रेजीकी सावजनिक्त मान्यता दी गयी और इस 
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प्रकार जब काफी छोग अंग्रेजी पढे-छिखे हो गये तो उसे राज्यमादः 
बना दिया गया । 


राज्याश्रय पाकर मानसिक इश्सि भारतपर अंग्रेंजीका राज्य 
छा गया | हम अंग्रेजाका अनुकरण करने लगे, अंग्रेजी पोशाक 
पहनने और अग्रेजी बोलनेमें गवेका अनुभव करने लगे | 


छोटी कक्षाओंगें अंग्रेजी कक्षा तीन और अंग्रेजीके माध्यमसे 
चलनेवाले स्कूछोर्म बच्चोकी अंग्रेजी पढ़ाना चाछ किया गया ६ 
अंग्रजीकी छायामें हिंदू वाल्कोर्मे इताइयोके धर्म, संस्कृति, देवता, 
गरहन-सहनके तरीके, आदर्शों और जीवन-पद्धतियोका गुप्तरूपसे 
प्रचास्म्सार किया गया । वहुत-से हिंदुओ, विशेषतः अछूत वर्गके 
व्यक्तियोनि ईसाई-बर्म ही प्रहण कर डिया। वच्चेके लिये अनेक 
मिनरी शिक्षणसंस्थाएँ चठीं | इनमें कि? कम, इसाई-धर्मके 
प्रचाक़ा अविक प्रवन्च था। वच्चोंकी बइविलकी सुन्दर प्रतियाँ 
मुस्त दी जाती थीं जोर अनेक संस्थाओर्मे, छोटी तथा बड़ी कक्षाओंमें 
इईसाई-वर्मके प्रारम्मिक संस्कार डालनेके लिये वाइबिछ पढ़ायी जाती 
थी । धीरे-बीरे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको ही सप्तारकी सर्वश्रेष्ठ भाषा 
ममझने लगे। कुछ तो सरकारी नौकरियोके छोभसे, कुछ फैशन 
और अनुकरण-ूृत्तिके कारण | द्िंद्म्तानपर अंग्रेजी मापाकी गुन्यमी 
छा गयी । विदेशी वस्तु चाहे कितनी ही बुरी क्यो न हो, दूरीके 
कारण उप्तक श्रत सहज आकर्षण होता हैं। अंग्रेजीके प्रति यही 
आक्यण बढ़ा | अशिक्षित जनतापर अंग्रेजी ढंगसे रहने, अंग्रेजी 
पोशाक पहनने और अंग्रेजी वोखनेका बड़ा प्रभाव पड़ता रहा । 
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इसके विपरीत अंग्रेजीफे मायाजाबफे कारण हिंदुत्तानियोक्रे 
मनपर अपने साहित्य, हिंदू-संस्कृति, वेटिक परम, भारतीय ब्रेश-सूपा 
और संस्कृतिक्रे प्रति हीनताऊ़ी भावनाएँ छा गग्री | 

निष्कषत यह है कि भावा, साहित्य और वेश-भूपाऱे साथ 
किसी मी देशक्रा बम, सस्कृति ओर जातीय आदर्श जुड़े हुए रहते 
हैं.। ये सस्कार कोमलहृदय बच्चोके मनपर बडी आस्ानीसे बंठ जाते 
हैं। जत्र इमारे बच्चे अग्रेजी माया और साहित्य पढ़ते हैं तो 
गुप्तरूपसे उनके मनपर अग्रेजोके बडपनके विचार बैठ जाते हैं | हम 
इसाई-बर्म, उनके देबी-देवता, भौतिकवाद, उच्छ्नलता, रीति-रिवाज, 
त्रासनालोलुपताओे प्रशंसक बनते हैं | अंग्रेजीमें हम $साइयोकी वीर- 
गाथाएँ पढते है | उन्हे पढते-पढते हम उसी मानसिक वाताबरणमें 
निवास करने लगते हैं | उनके ही आदर्श और विचार हमे श्रेष्ठ जेंचते 
हैं । हिंदू-चर्म और भारतीय सस्कृतिकी अपेक्षा हमें उनका थर्म और 
संस्कृति ही श्रेष्ठ जँचती है | हम उन युद्धोका हाल पढते है, जिनमें 
वे विजयी हुए थे। इस प्रकार विदेशियोंके पौरुष, श्रेष्ठणा और 
तीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम जाते है और इस 
प्रकार एक तरहकी मानसिक गुलामी हमपर छा जाती हैं | यह 
मानसिक गुठामी आज इस हिंदुओके देशपर कछायी हुइ है | इस 
ऑचुठीको अविलम्ब त्याग देना चाहिये । 

हिंदी ओर संस्कृत ही हमारे धर्मकी रक्षा कर सकती हैं 

हिंदी और संस्कृत-भाषाओंके साथ हिंद-वम, भारतीय सरहृति 

तथा हिंदूजातिके पुरातन श्रेष्ठमम संस्कार जुडे हुए हैं | संस्कृत हमारी 
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गोखशाओ प्रशस्त परम्पराओंकी प्रतिनिधि है | संस्कृतमें संसारका' 
सबश्रेष्ठ साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विचार-सम्पत्ति भरी 
हुई 2 । सत्क्तसे ही विश्वकी सब भाग़ाएँ निकली है | अध्यात्म, 
दर्शन ओर मनोविज्नानकी ऊँचाई सब हमारे धर्म-ग्रन्थोमें, जो 
सस्कृतमें हैं, भरी हुई हैं | दर्शनजाद्यमें जितना ऊँचा भारत उठा 
6, ससारका अन्य कोई देश आजतक नहीं उग्र है | हिंदुओके 
पास आध्यात्मिक ब्लानकी जो ग्रशस्त और स्थायी सम्पदा है. हमारे 
वीरोकी जो ओर्यगायाएँ हैं, हिंदूज़ातिके जो उच्चतम सस्कार हैं, वे 
सत्र सत्कृत ओर हिंदीमें संचित हैं | 


हिंदू-वम, हिंदू-सस्कृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म, नीति 
आईका रक्षा और प्रसारके छिये संस्कृत और हिंदीका व्यापक 
अचारअसार हिंदुओके इस देशके ढिये सबसे बडी आकयकता है | 


तन्दत और हिंदी पढ़ना हमारे धर्मका अविभाज्य ञअड्हे | 

जा इन्ह नहा जानता वह हिंदू कैसा ? हिंदी देशमे भावात्मक एकता 
+ग करक सारे राष्ट्रको एक मृत्रमे आवद्ध कर सकठी है | संस्कृत 
और दिंदीके विद्वानोॉंका यह नैतिक कतत्य है कि दोनोंके विकास 
और उनक प्रदारका कार्य करें और उनके वाड पयकी पुरानी विचार- 
'इचानका प्रयास करें। छोगोंका यह 
पतरहत भाषाम बेद-शाद्रो और व्याकरणके 
अतेरिद जला जेव्रितापयोगी साहित्यका अभात्र हैं | संस्कृत 
गदिकयार अननोल साहिस्पिक और दाशानिक विचास्सम्पत्ति है | 
जो भाग जन-सागरणके जितनी परम रहती है, वह उतनी ही 


भय! | जद | न-साथारण त्त कक 
ले दूर करना चाहिय कि 
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विकसित और चिरंजीवी रहा करती हैं | इसके विपरीत जन-सम्पर्क 
छूट जानेपर वह अकाठमें ही अतीतकी वस्तु बन जाती हैं। 
सयोगवश सस्क्ृत भाषाके साथ नी यही दुर्भाग्य रह है। खेद है 
कि संसारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यसे मरी-पूरी होनेपर भी वह एक अतीतकी 
मृत-भाषा मानी जाने छगी हैँ, किंतु इस ओर कुछ समयसे छोगोंमे 
संस्कृतके अध्ययनकी रुचि बढ़ने छगी है | यह एक अच्छा ढक्षण 
है, किंतु ब्स उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके 
लिये उसे हिंदीकी सहायता और सहयोगकी आवश्यकता है | समग्र 
संस्कृत-साहित्य अब हिंदीओे माध्यमसे देशके कोने-कोनेमे ग्रचारित 
होना चाहिये | इस उगता हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास 
करनेक्े लिये संस्कृत और हिंदीके जानकार और विद्वानोको अधिक 
परिश्रम करना चाहिये, तमी यह अभिरुचि स्थायी एवं उपयोगी 
हो सकती है । 

ब्रिटिश गुछामीके कड॒वे दिनोमे अनिवाये अंग्रेजीके अध्ययन 
और अध्यापनसे हिंदुस्तानक्रे प्राचीन-गोरब, हिंदू-धर्म, हिंदू-आचार- 
विचार, हिंदू-विचारधारा और भारतीय सस्कृृतिको बड़ी हानि पहुँची 
है | हम हिंदुओंकी प्रशम्त परम्पराओकी भूछ पाश्चात्त्य देशोके 
वेश, भाषा और मौतिकवादी इष्टिकोगकी नकछ करने लगे हैं | 
सांस्कृतिक जागृति और देशकी भात्राव्मक एकता उत्पन्न करनेके छिये 
हिंदीको अधिकाधिक अपनानेकी जाम वडी भारी आवश्यकता है | 

हम पाआत्य जीवन-पदड्धति आर विचारधाराका 
अन्धानुकरण न कर 
यथासम्मव॒ हम अपने ठेश, धर्म, भागा और संरक्षतिके प्राचीन 


३३० महकते जीवन-फूल 


गौखको पुनः छानेका प्रयत्न करे | अपने देशकी सादगीसे रहें । 
कोई भी देश दूसरोके अन्यानुकरणसे बडा नहीं वनता । अपनी ही 
ब्िशेपता उत्पन्न करती चाहिये। अपनी भाषा, संस्कृति और वेश- 


भूपासे ही देशका उत्थान सम्भव है | जाज्ज वर्ना शाने सत्य ही 
कहा है-- 
छेसा व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भाषापर अधिकार नहीं 
व्ूमी भी दसरी मायामें कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता ॥? 


हिंदी भागा हिंदुस्तानके ४३ प्रतिशत भारतवासियोद्वारा 
प्रयुक्त होती है । यह उत्तरप्रदश, राजस्थान, विहार और मध्यप्रदेशकी 
प्रमुख भाषा है. । उसके पीछे हिंदू-बरम, भारतीय संस्कृति और हमारे 
ठेशके युग-युग्के पवित्रतम संस्क्रार छिपे हुए हईं। इस भापाका 
उद्गम संस्कृनसे होनेके कारण यह वँगछा और मराठीके भी समीप है । 
अतः प्रत्येक हिंदूको हिंदी भाषा और हिंदू वेश-भूपाको अपनानेमें 
गवंका अनुभव करना चाहिये | इन तल्लोके प्रचारसे हिंद-बर्मका 
पक प्रसार और भावत्रात्तक्ष एकताकी स्थापना हो सकती है | 
हिंदीका प्रचार हिंदुलका प्रसार है । हिंदू-चर्मकी समस्त उत्कृष्ट 
मान्चताएँ, जातीय आदर्श, महत्त्वाकाड्राएँ, प्रतिनिधि विचार, प्राचीन 
पमत्र आर भावी उन्नति इसी भाषाको व्यापक बनानेमें निहित है । 
प्रत्येक हिंदू अपना चम समझकर हिंदीमें प्रकाशित वार्मिक साहित्यका 
लेशयन कर, परार्य्म बरामिक पुस्तकालय स्थापित करे और हिंदी 
वामिक साहित्य ख्रीठकर दान करे | 


“ाडशयशे६क...ह॥ 


संकटके समय आशा नहीं छोड़नी चाहिये 
बलिएता बाहरी नहीं, भीतरी जरूरी है 
. मार्क रूदरफोर्ड नामक लेखकने अपने जीवरनचरितमें एक 
दूर्घटनाका उल्लेख किया है | बचपनके दिनोंकी बात है । एक 
आर मार्क रूदरफोड सपुद्र-तटपर खडे थे | दूर समुद्रमें एक 
जहाज भी छंगर डाले खडा था। बालक रूदरफोडकी इच्छा हुई 
कि वह तैरकर उस जहाजका चक्कर लगा आये । उसने तैरने- 
में अति कुशलता प्राप्त कर छी थी और दस फुट नीचे डुबकी 
लगाकर तहमेंसे पत्थर निकाछ सकनेका उसे अभ्यास था। वह जवान 
लड़का था। जहाज तग्से दो सौ गज दूर लंगर डाले खड़ा था । 
वह तैर्कर जहाजतक सरलतासे पहुँच गया, किंतु ज्यो ही 
वह लौटने छगा, दुर्भाग्य कहिये या दुर्बुद्धि, उसके मनमें यह 
मूर्खतापूर्णं कायर और निराशाजनक विचार आया कि वापसीका 
बह फासछा उसकी शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा अधिक है और वह 
तटपर वापिस पहुँचनेसे पूर्व मर जायगा। उसमे इतनी शक्ति 
नहीं है कि दुबारा जहाँसे आया है, वहाँ सुरक्षित जा पहुँचे । 
अपनी कुकल्पनामे उसने अनुमान किया कि वह मर जायगा | 
उसने डूबनेसे पहले ही खयको इंवा हआ समझ लिया । मृत्यु- 
की अन्तिम घड़ियाँ गिनने छगा | उसकी शक्ति क्षीण हो गयी । 
परंतु मन फिर बदछठया। अन्वकारतस क्षितिजसे आशगाकी 
ध्षीण रश्मि उदित हुई । 
उसने अब सोचा, मरना तो है ही, भयानक खतरा भीद. 


श्डर महकते जीवन-फूल 


किनारा घुँवद्म नजर आता है, इबनेसे पहले क्यों न एक और 
सबप कर छल | मनने यह भी कहा, मुझे अभीतक स्पष्ट याद है, 
जल्समात्रि लेतेसे पूव मेर यह आखिरी संबर्ष होगा--“एक 
त्रीस्तापूर्ण प्रन्‍नन!---और मैने अपने टूटे हुए साहसको बोरा, 
नय साहससे फिर पूर्ण कोशिश की । मैंने ऐसे तरीकेसे प्रयत्न 
किया (पता नहीं, 5परने कहाँसे मुझे वह साहस दे दिया था) 
मैं वर्गन नहीं कर सकता | मैंने अपनी इच्छा-शक्तिका पूरा जोर 
अपने भपपर छगा दिया | 

एक ही पढें वह भयानक क्षण समाप्त हो गया और मन- 
में यह विश्वास जम गया कि मै बच सकता हूँ | इश्वरकी गुप्त 
अक्ति मेरे साथ है | मुझे तैरना आता है | जब मैं तेरकर आया 
ट्रें, तो वापिस भी जा सकता हूँ । मनमे थैर्य छा गया । मैंने 
अतात वोह फनी झुरू कर दीं और समुद्रको थोड़ी देरमे ही 
77 कर तटपर पहुंच गया ! भीतरसे ईश्वरीय शक्तिने मुझे बचाया । 


उल्लेख करना इसलिये महत्तपृण है, क्‍योंकि 
डिखाती € कि धेये छोड़नेवाले व्यक्तिको यह कभी 
कि उसने जो कुछ भी वह कर सकता था, 
जल्तस रमन अपनी प्री जक्तिसे कर छिया द | यह भी बात 
इस योग्य ४ कि व्स सकटका सामना मैने एकाएक मनमे 


व्लेल आत-व्रितात्न और पूर्ण प्रयत्नसे किया | ब्सस सेरी विजय 
देसगुनी आसान हो गयी थी | 


पह इस बातका दिखाती 
नं। समझना चाहि 


वात्त्रम सदा सबद सकठके समय साहस देनेके लिये 


संकटके समय आशा नही छोड़नी चाहिये... १७ 


'प्रमात्मा हमारे भीतर बेठा हुआ है | भीतरसे ही वह हमारी मुक्ति- 
का प्रयत्न करता रहता है । 

. ईंब्रीव सहायता अंदरसे मिला करती है 

संकटके समय हम थेये और साहससे काम लें, पुरुपार्थ- 
की बात सोचें और कठिनाग्योसे लड़ने और उन्हे परास्त करनेका 
चाव रकक्‍्खें, अपनी उत्तम शक्तियोके ऊपर विश्वास रक्खे, तो सचमुच 
हम सकटको बिना हानिके पार कर सकते है । 

बाल कितना छोटा-ला होता है, पर वस्तुतः वह अंदर गहरी 
जड़े रखता है | उसी प्रकार मनुष्यके साहसकी गहरी जडे उसके 
विश्वासमे है | यह पराक्रम और पुरुषार्थ हमारे भीतर मौजूद है । 

जो व्यक्ति बाहरसे वल्व्ान्‌ किंतु भीतरसे दुबेल है, वह 
किसी आँधी-तृफानसे खोखले पेडकी तरह उखडकर गिर जायगा 
और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई तो कभी भी ऊपर न उठ सकेगा। 
किंतु जिस व्यक्तिमे भावात्क वल्ट्रता होगी, हिम्मतकी पूँजी 
जमा रही होगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे छड़नेमे कोई बडी 
परेशानीका अनुभव न होगा | 

भीतरी बल (आत्मवल) सयकी प्रखर तेजखिता-जैसा हैं, 
जो घने वादलोको चीरकर भी अपने अस्तित्रका परिचय देता 
रहता है। आत्मविश्वासके वराचर सहारा संसारकी और किसी 
सहायता और सुविधासे नहीं मिल सकता है । 

दीनता और दुर्बलता दिखाकर या अपनेको कमजोर मानकर 
गा आय 
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कठिनाइयाँ जीवन-विकासके लिये 3 है 
कार्ठाइछ नानक अग्रेजीके विद्वानने बड़े अनुभवक्री बात 
लिखी हैं, जिसका एक-एक शब्द नयी प्रेरणासे परिपूर्ण है 





मनुष्यको कठिनाब्योसे द्वेत्त नहीं, प्रेम ही करना चाहिये | 
उन्हें जीवनरूपी पाठ्शाछक्े छिये' जरूरी मानना चाहिये | 
कठिनाउप्रोंकी ठक्करसे आदमभीमें शक्ति आती है | अखाड़ेमे 
इ्ती सिखाते हर उस्ताइ शिप्पको बार-बार पटकनी देंकर गिराता 
है । चोट छाती हैं, मोच आती है, झटके छगते है, धूछ और 
पीनिर्में छयपव हो जाता हे, भयंकर थकान आती हैं, पर उसी 
श्रमसे आदमी मजबूत बनता है । उसके शरीरमें दम आता है । 
अज्षमलक्ञ गक्तिगाडी बनते है । 


आ्सी प्रकार कठिनाइयों जीवनमें न आयें, आपत्तियोंका 
ना न करना थड़े, मुसीवतोसे ठक्कर नहों, तो मनुष्यका 
जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण बन जाय | इसलिये 
जिदगीको वनानेके छिय कठिनाइयोको जीवन-विकासके ल्यि 
*क अनिवार्य उपाय मानकर उनका खागत करना चाहिये | उनकी 
जननी खीकार करनी चाहिय और ९क आपत्तिको सै कष्ट सहकर 
9 दूर करते रहना चाहिये। यही पुरुपार्थ है, यही मनुष्यता है 
और यद्ी सफटता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय हैं | 
असम क्षत्रमसमा मन्तीपा।? ( ऋगू० १ | ५४।८ ) 
अर्थात्‌ अतुड्ित जोर्य और असीम बुद्धि धारण करो | जहाँ 
दस्त माहम और दरूर्णिता है, वहाँ सब कुछ है । 
7-7 +5..२ २-५७... 
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घमं हमारे दैनिक जीवनका साथ और पदप्रदर्शक है, 
प्रतिदिन और प्रतिपछ व्यवहारमे आनेव्राठी जीवनपद्धति हे । 
अनेक महान्‌ व्यक्तियोके जीवनमे धर्मने उन्हें पाप-पड्ूसे बचाया 
है | यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते है --. 


इंच्चर सब कुछ देखता है 


, मेंगोलियामे चांगशेन नामक एक न्यायाबरीश रहते थे । 
वे बड़े धार्मिक दृत्तियोके पुरुप थे | वे धर्मको सदा देनिक 
व्यवहारमें लाया करते थे | इस कारण अनेक बार उन्हें अभावग्रस्त 
जीवन भी ब्यतीत करना पड़ता था | 


एक दिनकी बात है-- 


२७६ महकते ज्ीवन-फ़ूल 


उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये | शिश्षचारकी 
ऑपचारिक वातें होनेके वाद उन्होंने अशर्फियोकी एवंचली/ निकाली 
और बड़े आदरसे उन्हें भेट करते हुए कहा--- 

“हमारे और आपके अतिरिक्त इस घनराशिकी बात कोई नहीं 
जान सक्रेगा | कृपा कर आप उस येंढीको रखिये और मेरा काम 
कर दीजिय | भच्य, इसे कौन देवता है ? कोई भी इस घनके 
विजय चर्चा नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्ठकी भी कोई हानि 
नहीं होंगी | इस गुप्त वातसते निश्चिन्त रहिये | सुन्नसे यह तथ्य 
कहीं नहीं फ्टेगा । 

पनका टीम बड़ेबड़े व्यक्तियोको वर्मके मार्गसे डिंगा 
देना है। आये हुए वैसेको कौन छोड़ता है ? और विशेषकर जब 
वह किसी विश्वम्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय | 


वे महोदय यद मान बठे थे कि रस्थ्वित खीकार कर ली 
जाया तथा उनका अनंतिक कार्य चुपचाप हो जायगा । 


पर न्यावावीगके अर्मने अपनी आबाज ऊँची की , वे 
सद्मम वर्मक दंनिक व्यवहारम छानेके पक्षपाती रहे थे | उनकी 
उन्तगलान उन्हें नतिक बढ दिया और वे बोले - 


मित्र ! यह मत कहे कि इस अनांतक वनकोी कोई नहीं 


टखबता । नेतिक्कता मानब-खभावका एक अनिवाय अड्ड है | मनुष्यकी 
गुप्त बननद्धिसे ख्य 


उस आन्तरिक्र तृप्ति और मनःशान्ति मिछ्ती 
€ । जिस इटिसे हम दसराके करायाका आज्रेचना करते हैं, 
उसी ऋट इश्सि खर्य अपना भी आशेचना करनी चाहिये | 


८ 
ध्भ्भ 
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इस अनैतिक धनको मांसऊ नेत्र तो नहीं, पर घर और घरती देखते 
हैं | आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योकों देखते है और 
सबका मालिक असख्य नेत्रोवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतियछ 
हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योंक्रों देखता रहता है । मे यह 
अनेतिक धन कदापि न छूँगा | अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार ही 
आपके मुकदमेका निर्णय दूँगा |? 

न्यायाधीशने अनेतिक धन नहीं लिया | धर्मकी ही विजय रही | 

में धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगा 

सन्‌ १९१७ की एक घटना है-- 

छोकमान्य तिछकका विचार विदेश जानेका हुआ | धन और 
यातायात-सम्बन्धबी अनेक अड्चनें तो थी ही, पर एक और 
अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई । 

बात यों हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्काडीन रूढ़ि खड़ी 
हो गयी | उन दिनों समुद्र-्यात्रा धर्मके विरुद्र मानी जाती थी | 
जो छोग मन कड़ा करके विदेश-यात्राको चले जाते थे, उनको 
जाति-च्युत कर दिया जाता था । इससे कोई विदेश-यात्राकी बात 
ही नहीं सोच पाता था | 

तिलकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिक्े लिये विदेशो्मि 


ध्टेे 


जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्‍या रहत्व हैं | 
पुराने पण्डितोंसे यदि विदेश जानेकी अनुमति मिल जाय तो 
फिर कोई नैतिक अड्चन न रहेगी |! 


यह सोचकर महामान्य तिवफ काशी पहुँचे और वहाँक्रे एक 
म० जी० फू० १२-- 
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प्रमुख महापमहोपाध्यायसे प्रार्थता की कि 'समुद्र-यात्रासे धर्महानि 
न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दे तो वड़ा अच्छा हो ।? 

पण्डितजीने तिछ्ककी प्राथनाको सुना | उन्होंने सोचा कि 
अच्छा अवसर हैं| इस मौकेपर तिवकसे रुपया निकालना चाहिये । 
वें कदाचित्‌ पहले भी धर्मकी आडमें इसी प्रकार दूसरोंसे अपना 
खा्-साथन करते रहे थे | अब फिर रुपयेका लोम सामने आया । 
उन्होंने समस्याका हल प्रस्तुत करते हुए कहा--- 

धह यात्रा धर्मशात्रके विरुद्र है | साधारण स्थितिमें हम 
किंसीको आज्ञा नहीं देते; किंतु आप यदि प्रायश्रित्तरूपमें पाँच 
हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-यात्रा करने और धर्म भी 
वनाये रहनेकी आज्ञा मिल सकती है। कहिये, क्या आप इस 
राशिक प्रतन्व कर पकेंगे ९ 

तिलक किसी भी शर्तंपर विदेश जानेको प्रस्तुत थे। वे 
यह रुपया आतानीसे जुटा सकते थे | उनकी आर्थिक हालत भी 
ठीक थी | वे रुपयेकी व्यवस्था करके जब रुपये देने चलने लगे, 
तत्र एकारक उनकी अन्तरात्नाने झकझोरकर कहा-- 

“धर्म ईश्वर्का विधान है | नैतिकता हमारे समाजका खुद्ढ़ 
पर हैं। यदि यों वर्मवुद्धिकी अवहेलना की जायगी तो समाजकी 
नैतिक . था खण्ड-खण्ड हो जायगी। मुझे अपने खार्थत्रश 
यह अनेतिक कार्य नहीं करना चाहिये |! 

उनका अचेतन मन बार-बार उन्हें नैतिक बुद्धिके विरुद् 
कार्य करनेपर घिक्कार्ने छगा | उनकी ध्र्मचुद्धि रुपये देकर घर्मको 
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अपने पक्षमें करनेके लिये घिक्‍क्रारने लगी | अपना काम उन्हें 
अनुचित दिखायी देने लगा। नेतिकताके विरुद्ध आचरण करनेपर 
उनका भीतरी मन उन्हें कोसने छगा | वे किसी भी प्रकार 
अपनी धर्मबुद्धिको चुप न कर सके । 

अन्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि अबर्म और खा4-बुद्विको 
अपने ऊपर हात्री नहीं होने देगे | धर्मको रुपयोके द्वारा कलक्लित 
नहीं करेंगे | 

वे रुपया लिये उड्टे पेरों वापस छोौट आये और बिना 
व्यवस्थाके ही कार्य चलाया | उन्होंने नेतिकताड़ी अवहेलना नहीं 
की और इससे उनके गुप्त मनमे बड़ी शान्ति रही | 


सबसे बड़ा धर्म मानवताकी सेवा 

कलकत्तेमें “खामी रामकृष्ण-मठ?की स्थापना हो चुकी थी। 
उसके सारे भक्त संन्यास लेकर मठमें प्रवेश कर चुके थे | मठका 
आर्थिक प्रबन्ध मठके खर्चेके लिये लगी जमीनके लाभसे चठता था। 
संन्यासियोको भजन-पूजनके अतिरिक्त और कोई कार्य न था । 

संयोगसे तभी ऋलकत्तेमें छुगक़ा प्रकोप हुआ । 

लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने छगे । खामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होने धार्मिक मठकों 
झुश्रृषा और चिकित्सा-शिविर्में बदल दिया । सारे अध्यात्म- 
साबकोको सेवा-कार्योमें लगा दिया और कद्ठा-- 

धन्चुओ ! आज पघर्मका रूप बदल रहा हैं। भगवानने 
अपने सच्चे भक्तो और संन्यासियोकी परीक्षा डी ई | आज 


१८० महकते जीवन-फूल 


मनुप्पता और महामारीके वीच संग्राम छिड़ गया हैं| आज मठके 
प्रत्येक संन्‍्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी है, अपनी सचाईका 
प्रमाण देना हैं | रोगी, अनाथ, अपंग, दुर्बल तथा निस्सहायकी 
परिचर्या धर्मका अड्ढ हैं। रोगियोंकरी इतनी सेवा और परिचियों. 
करो, इतनी सहानुभूति बरसाओ कि मठमे आया हुआ कोई 
भी रोगी झत्युसे पराजित न होंने पाये | धनकी कमी होनेपर मैं 
मठकी भूमि वेच दूँगा | चिन्ता न करना | सेवा धार्मिक कार्य है । 
रोगियोंकी सेवा ही प्रभुकी सेवा है । 


खामी विवेकानन्दजीकी प्रभावोत्यादक पुकारपर मठके सब 
संन्यासी रोगियोंक़ी सेवामे धार्मिक कार्यकी तरह जुट गये | 
धन नहीं--ज्ञान, भक्ति और विवेक चाहिये 

खामी विवेकानन्दजी ( उस समयके नरेन्द्र ) के पिताने 

जिस बहुतायतसे धन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे खर्च भी 

कर डाठा | नतीजा यह हुआ कि जब उनका खर्गवास हुआ, तब 


पर्विरकी आर्थिक सख्िति डाबॉडोठ हो गयी, गुजारा चलना: 
भी कठिन हो गया | 


सामीजी ( नरेन्द्र ) उस समय बी० ए० पास कर चुके थे, 
पर दुभाग्यसे उन्हें बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नौकरी नहीं मिल 
सका | उनकी माँ और छोटे भाई-बहिनोंके भूखे रहनेकी 
नोवत आ गयी | ह 


वी० ०० होकर भी आर्थिक मजबूरी थी | बड़ी विकट- 
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परिस्थितिमें वे पिस रहे थे | आखिर करे तो क्या उपाय करें | 
प्रत्यक्ष कोई तरक्रीब नहीं सूझती थी | 

आखिर विवश और परीशान होफ़र वे अपने गुरु श्रीरामहृष्ण 
परमहंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक विवशताकी दर्दनाक 
हालत उनसे कह सुनायी | 

श्रीरामकृष्णजीने बहुत सोचा | फिर उनसे कहा--- 

“आज तुम काडी मातासे जो कुछ माँगोगे, वह सब मिल 
जायगा; क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है | विश्वासमें ही बल है । 
श्रद्धा सदा-सवंदा फलवती होती है| जाओ, माँग लो जाकर ।! 

। खामी विवेकानन्दजी परीशान थे | मजबूरी क्‍या नहीं 
कराती १ क्षुतातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, धर्म-अधर्मका 
विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है | 

खामीजीकी भक्ति निश्चय ही अट्टूट थी । 

: वे आधी रातके बाद रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके लिये 
काली माताके मन्दिरमें गये | 

ओफ ! यह क्‍या हुआ | यह केसा परिवतन ! 

अब स्थिति यद्व थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो 
कहना चाद्वते थे; वह एकाएक भूल गये हैं | 

वे अपने लोकिक खार्थको विस्मृतकर यह शब्द बोलने 
लछगे-- 

माँ ! में और कुछ नहीं चाहता । मुझे केब्रठ ज्ञान दे। 
भक्ति दे | विवेक दे और सांसारिक प्रपश्चोसे बैराग्य हे |! 
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श्रीरामकृ्णजीको इस माँगपर आश्रय हो रहा था। यह 
भूख प्रिंठानेकी धन क्यों नहीं मॉगता ९ उन्होंने फिर उन्हें माताके 
पास भेजा | 

एक वार नहीं, तीन बार भेजा--अपनी माँग प्रस्तुत करने 
और मौके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिछाकर । 

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ९ 

खागी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पेसा न माँग सके। 


संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है 
खामी विवेकानन्दजीको अपने गुरुकी इपासे ईश्वरीय दर्शन- 
के साय तत्तज्ञान ग्राप्त हो गया था | वे काशीपुरके एक बाममें 
अपने गुरुफी परिचर्या कर रहे थे 
ज्ञान प्राप्त होते ही खामीजीके मनमें एक विचार आया--- 


“व, अब में संसार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ होकर 
ननद्धका अनुभत्र करता हुआ सम्यृ्ग जीवन एकान्त साथधनामें 
व्िताऊँगा ॥ 

अन्तर्याम्री गुरुने यह बात जान छी और कहा-- 

'व्िवेकानन्द ] तुम्हारा यह खार्थपूर्ण परमार्थ उचित नहीं । 
अभी तुम्हें छुट्टी नहीं है। समाज और संसारसे अज्ञान दूर करना 
भी धर्म ६ और यह व्यावहारिक धम-कार्य अब तुम्हें सम्पन्न 
करना ६ । एकान्तमें बैठकर आत्मसुखका आनन्द तुम्हे अभी 
नही लेना है । अभी अपनी विद्या-बुद्धिदारा नैतिक जागरण करो |? 

अब विवेकानन्दजी क्या करते ! 
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उन्होंने गुरुकी आज्ञाकों शिरोघार्य किया | ब्रह्मानन्दमे छीन 
हो एकान्तमें बेठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेवामें तन-मनसे लग गयें | 


धर्मने पापसे रक्षा की थी 

महात्मा गांधी बचपनमे न जाने कैसे कुसड्ठतिमें पड़ गये | 
कुसड्ृति संक्रामक रोगकी तरह विषैली है | उसमें पड़कर मनुष्य 
प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो जाता है, जो सम्भवतः 
वह साधारण जीवनमें नहीं करेगा । 

युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपूर्ण दृषित परिस्थितिमें पहुँच 
गये, जिसमें सिगरेट पीना, मांस खाना और पर-स्त्री-गमन-जैसा 
पाप कर सकते थे | दुष्ट मित्र उन्हें फुसछाकर एक वेश्याके यहाँ 
ले गया । वे एक बड़ी ही नाजुक परिख्वितिमें थे | साधारण 
संस्कारोंबाछा मामूली युवक जरूर पयश्रट्ट हो जाता, पर अकस्मात्‌ 
गांधीजीके बचपनके धार्मिक सात्तिक संस्कार जाग उठे | उन्हें 
इस पापसे बचानेके छिये उनकी धमंबुद्धि ढल्की तरह रक्षाकरे 
लिये खड़ी हो गयी | 

जिस प्रकार सख्त डाठको आसानीसे जिधर चाहे, उधर 
नहीं मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बरतनपर बने घब्वे पकनेपर नहीं 
मिठाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यक्रे वचपनके धार्मिक संस्कार 
भी सरल्तासे नहीं मिठाये जा सकते। गांधीजीको बचपनसे ही 
सिखाया गया था कि सिंगरेठ, मांस-मदिरा और परसी-गमन भयकर 
पाप हैं | मनुष्पको इनसे साववान रहना चाहिये । 

गांधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकी भत्सना 


१८७ महकते जीवन-फूल 


करने ठगी | नतीजा यह हुआ कि वे पापसे बच गये । धार्मिक 
संस्कारोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्हे व्यमिचारके पाप-प्से 
बचा लिया । 

धरवुद्धि सदा हमें पापोसे सावधान करती है | वह 
$श्वर्की आवाज है, जो सदा मनुष्यको ठीक मार्गपर ही चढाती है। 

दूसरोंकी सेवाका ध्यान 

अहमदाबाद जेठसे छूटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक 
सार्वजनिक समामें वोढते हुए बताया कि वे निकठ भविष्यमें मछाया 
जानेबाले हैं | 

प्षापण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया । उसमें 
लिखा था--'मेरा वेट वीमार है| उसके इछाजके ढिये अमुक 
दवा चाहिये | यह दवा मछायाक्रे अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती । 
आप माया जा रहे हैं | यदि वापसीमे आप यह दवा लेते आये, 
तो बड़ी कृपा होगी ॥ 

नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता छिख दिया था। 

कहाँ भारत-जेसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ एक 
मामूठी व्यक्तिका उनसे दवाई छानेके लिये आग्रह । कोई और 
श्ोता तो वह पर्चेको मड़ोस्कर यों ही फेक देता । पर नेहरूजी 
दूसगेकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक अज्ञ समझते थे । जिससे 
मिसकी जितनी सेवा बने, उसे उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिये । 
रोगियों, गुरुजनों, निवेश, बृद्धों और असहायोंकी सेवा धर्म है। 
मग्रपाके अबम्यक प्व ज्यस्तमम कार्यक्रमेके बीच नेहरूजी वह 
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दवा छाना न भूले और उसी हिफाजतसे रक्खे हुए मौलिक पर्चेके 
आधघारपर भारत आकर दवा उस रोगीके पास भिजवा दी | 


एक बार पण्डित नेहरू कमछा नेहरू अस्पताल जा रहे थे | 
मार्गमं उनकी दृष्टि अपने पिताके समयकी अपडृ्न जमादारिनिपर 
पड़ी | उस जमादारिनने नेहरूजीको गोद खिलाया था | वे तुरंत 
कार रुकवाकर उतर पड़े और दौड़कर उसके गलेसे लिपट गये । 


गदूगद कण्ठसे पूछने छो, "मेरी छछनिनियाँ माई | अब 
तुम कैसी हो ९? 

जमादारिन प्यारमें आशीर्वाद देकर भावुकतामें रो पड़ी। 
पण्डितजीका आत्मभाव, परदुःखकातरता और सेवाभाव इतने बढ़े 
हुए थे कि वे सबका ध्यान रखते थे । उन्होने जमादारिनिके 
जीवनकी समुचित व्यवस्था कर दी | 

सन्‌ १९२५९ की बात है--- 

महात्मा गांधीजीके सार्वदेशिक दौरेके समय अश्रीप्रकाशजी 
और पण्डित नेहरू मसूरीके एक कमरेमे ठहरे हुए थे। एकाएक 
श्रीप्रकाशजीको सिरदर्दका दौरा पड़ गया | जब नेहरूजी दिनभरके 
कामसे थककर कमरेमे लोटे तो देखा कि श्रीप्रकाशजी आँखें बंद 
किये पड़े है और नौकर उनका पिर दवा रहा है । 


पृण्डित जवाहरुअछने हार पूछा । चिन्तित हो गये और 
सहायता-सेत्राकी दष्टिसे छगभग दो-डेढ मील चलकर एक केमिस्टकी 
दूकानसे सिरखदी दूर करनेकी गोलियाँ लेकर आये और रोगी 
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श्रीप्रकाशनीको खिलायी | इससे उनका दर्द कम हुआ और वे 
सुखकी नींद सो सके । 

इसी प्रकार १९३३ मे कॉँग्रेसका्यकारिणीके एक सदस्य 
श्रीरामणशरणकी पिरदद हुआ | जब श्रीनेहरूकों पता चछा तो 
उनका सिर दवाते हुए दवा मछने छगे | बहुत कुछ मना करनेपर 
भी वें तततक उनका सिर दबाते और दवा मरते रहे, जबतक कि 
रोगी महाशय सो नहीं गये | 

ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक पक्ष 
भी है, जो देनिक जीवनमे प्रतिय प्रतिपग काममें आनेवाछा है | 
धर्म एक व्यावहार्कि जीवन-पद्भति है | हमें अपने गुणोका और 
आत्माका विकास उन्हें समाजके हितमे छगाकर ही करना चाहिये । 
गुशोकी परख आपत्ति-काठम ही होती है | कए और कठिन 
परिस्थितियोमे भी हम धर्मको थारण किये रहे । मनुष्यकी उन्नतिका 
यही मार्ग है | 


मनुप्पमें सदूगुणोकी खान भरी पड़ी है । ईश्वर अन्‍्तरात्मामें 
प्से 5९ हैं | आवश्यकता इस बातकी है कि हम उन्हे दैनिक 
और अबहारे दाग प्रत्यक्ष करें| हम ओेष्ठ बनें तथा 
धर्मको धारण कर तो संसार श्रेष्ठ बनेगा | धर्म हमे अच्छा नागरिक 
ननाता है | आपमे इंश्वस्व तो रहा है| भले कार्योंसे, सज्जनता 
र इमानदारसे उसे जाग्रत्‌ कीमिये । धर्मको नित्यप्रतिके 
व्यवहारम | छाग्ये । वास्तव हमे क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता 
£ | पमंको जीकर प्रत्यक्ष कीजिये | 
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वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं 


समय-सप्रयपर मनुष्यसमाजमें ऐसो महान्‌ विभूतियों चमकती 
रही हैं, जिन्हें गुइड़ीसे छाल कहा जा सकता है | इन 
चमकते हीरोके हाल आये दिन पत्र-पत्रिकाओमें प्रकाशित होते 
रहते हैं | यहाँ मिन्न-मिन्न स्थानोंसे संकडित कुछ महकते जीवन- 
फूलोंकी प्रेरक घटनाएँ दी जा रही हैं, जो आज भी यह प्रमाणित 
करते है कि “कीर्तियस्य स जीत्रतिः, वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, 


पर मरते नहीं--- 
१. सो मोहरोंमें में वेशकीमती मानवताकों न बेचूँगा 


एक बार इटठलीकी एक नदीमें ऐसी वाढ आयी कि मध्यके 
कुछ भागके अतिरिक्त, जिसपर एक मकान बना हुआ था, 
सारा-का-सारा पुछ बह गया। उस मक्ानके दुखी आते मजुष्य 
खिड़कियोंसे आँक-झॉँककर करुणा-्यथित खरमे किनारे खड़े वोगोंक्रो 
प्राण बचानेके लिये चीख-नीखकर पुकारने छगे । मकान- 
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का वह टूठा हुआ भाग वहनेको था । वाढके रूपमें मौत मुंह 
फैठाय वेचारोंकों निगठनेकों तयार थी। भयावह दृश्य था ! 

33485 अब वे | अब गये !! अब डूबे, अब मरे । मौत 
92 अद्हयस ऋरती, भयानक आइ्तिकी झुत्यु |! 

नदीक्ने तत्पर दुली दर्शकोंकी विशाल भीड़ खड़ी दर्दनाक 
इुइ्य देख रही थी | सत्र उन्हे बचाना चाहते थे, पर 
अयनी जिंदगी तो सबको प्यारी है। कौत किसीके ढछिये व्यर्थ 
दी प्राण दे | दुनिया क्लितनी खार्थी है । 

इतनेमें उस जन-समृहमें एक अगीर आदमी दया हो 
उच्च स़रमें वोझा--- 

'यद्रि कोई आदमी उस पारके संक्टमें फेंसे आदमियोंको 
वचा दे, तो म॑ उसे ली मोहर इनाममे दूँगा | है कोई साहसी; जो 
इस इनामको जीते और इस बाढ़मेंसे इन अभागोंकी ज्रण-रक्षा 
करे |! 

एक गरीब युवक सुनता रहा । परोपकार उनके मनमें जगा। 

वोषणा फ़िर दुबारा दुहराबी गयी | उच्च खरमें दूर-दूरतक 
वोपित की ग्ली | उससे न रह गया | 

उस गरीब मुककने साहस किया | वह एक नाविक था, 
दगिरसे हठ-पु८ और मानवताक्री सहायताके छिये अदम्य साहस 
धर उत्साद दिये बह नाव लेकर ऋहरोंक्री पव्रा न करते हुए 
नदीके उस जेत्र भागनक चछा गया | छोग डसके जीवनको 
संकरमे देखकर सम रहे थे कि यह भी प्राण खो बैंठेगा | 


वे उनमें थे; जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं. १८५ 


इनामका क्षुद्र मोह उसे सदा-सर्वदाक्रे लिये दुनियासे विदा कर 
देगा | पैसेका मोह अंधथा है | 

पर वह साहसी जीता । सेकड़ो मुसीवर्ते सहता मौतसे 
छड़ता और उसे परास्त करता, वह वीर अन्ततः उन संकटठमे फँसे 
व्यक्तियोंकी पुनः सुरक्षित तठतक ले आया | 


अब सभी उसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंता कर रहे थे । 
अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दोमें प्रशंसा कर रहे थे। संकटसे बचे हुए 
व्यक्ति भी कृतज्ञतासे झुऊे हुए थे । 

तब वह घनाढ्य व्यक्ति हर्षित मुद्रामे अपनी घोषणाके 
अनुसार उप्त निर्धन युब॒क्को सौ मोहरे इनाममे ढेने छगा | सब 
समझ रहे थे कि इस बड़े इनामको पाकर वह गरीब युवक अपने 
भाग्यक्नी सराहना करेगा । 

पर यह क्‍या ! 

उस युत्रकने सौ मोहरोका वह इनाम लेनेसे इन्कार कर दिया । 


अमीर व्यक्ति दम्भपूवक बोछा--5तुम अपने प्राणोकी परवा 
न कर मौतके मुहमे जाकर इन मुसीबतमे फंसे आदमियोंक्ो 
निकाल छाये हो | हर क्षण तुम्हारे प्राणोल्रे नट्ठ होनेका डर 
था | तुम्हे अपनी इस मजदूरीको सहपे ले लेवा चाहिये, यह लो 
अपनी सौ मोहरें | गिन छो, पूरी है न ९? 


इसपर उस नाविक युत्रकने जो कहा, वह मानवताकी 
परोहर है । उसपर आज भी सबको गर्व होना चाहिये। 
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वह बोला--मैं सौ मोहरे लेकर मान पताको नहीं बेचूँगा। 
पेत्रे बनके छाठ्चमे इन वेचारोकों नहीं वचाया है | यह रकम 
इन्हीं वेसहारा आदमियोंकों दे दीजिये। क्योंकि मेरी अपेक्षा इन्हें 
इनकी अविक आवश्यकता है 0 

सत्य ही कहा है--- 

चस्पो भूयाय बसुमान्‌ यज्ञों बखु वंशिषीय वखुमान्‌ 
भूयाल बसु मयि घेहि ॥ न, 

ह मनुष्यों | इसपर पूर्ण आशा रक्‍णों और इस संसारमें 
प्रोपकार करते हुए श्रेष्ट पद प्राप्त करो । परोगकारकी 7जी सदा 
अक्षय कीर्ति देनेवाढी देवी विभूति है । परोपक्रारी इस छोकमे 
प्रसत रहता हैं और मरतेके बाद सदा याद क्रिया जाता है । 


२. एक विधव्राका अनुकरणीय त्याग 


मुगेससे भागलपुर जानेवाी सडकपर छंगभग डेढ़ सी वर्षका 
पुगता एक पक्का कुओँ है। इसे ्यामो विसनहारीका कुआँ कहते 
हैं कुएफे आमप्रात नीम, पीपछ और गूलसके पेड़ हैं, जिन- 
की ठंडी ठछायाम यात्रियोंक्ों विश्राम करनेके लिये अच्छा स्थान 
वन गया & | आजसे करीब १०० वर्ष पहले श्यानों नामक सत्तर 
वर्षीय बुढ़ियाने इसे बनवाया था | इसका नाम आजतक लोगें- 
की जवानपर चढा भाता है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है-.- 
जब स्यामो केवछ १३ वर्षकी थी तो विवाहके एक वर्षके भीतर 

ही विधवा हो गयी थी | सपुराल्में उसका तिरस्कार किया'गया और 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं... १०१ 


उसे गालियां दी गयीं | वह फिर वापिप्त बापके पास आ गयी | कुछ 
दिन तो मॉ-बाप जीवित रहे, पर उनका खर्गबास हो जानेपर सब कुछ 
भार उसीपर आ गया। श्यामोने सोचा--- 

'युवावस्था बैठे रहनेसे नहीं, मेहनत-मजदूरी और काम 
करनेसे कठेगी | श्रमकी रोटी खाना ही मनुष्यका धर्म है । 
जबतक हाथ-पाँव चलते हैं, कुछ-न-कुछ करना' ही चाहिये । 
धर्मपर डटे रहना, उन्हींके लिये सम्भव होता है, जो अपने शरीर 
और मनको काम-बंघेमें जुठाये रहते है। फाल्त बैठे रहने- 
वाले मनुष्यक्रे दिमागमे वासना और पापके विचार आते हैं। 
उनका रास्ता भटक जानेका भी डर बचना रहता हैं । मै परिश्रम 
कर अपने हाथोंकी रोटी कमाकर खाऊँगी और कुछ परोपकारका 
कार्य भी करूँगी |? 

बस, उसका सकलप बन गया। सत्संकल्पमें परमेश्वरका 
निवास होता है । 

उसने श्रमका तपस्यामय जीवन अपनाया । विधवा युवती 
प्रातःकाल दो घंटे रात रहे उठती और डिन निकलनेतक पॉंच 
सेर आठा पीस लेती । फिर प्याऊपर काम करती | घास काटकर 
बेचती | जो भी काम मिलता, उसीको मनोयोगपृर्बक करती 
रहती । किसीका भोजन बना देती, तो कभी किसीके कपड़े धो 
देती, सफाईमे सहायता दे देती | दोपहरमे सुस्ताकर फिर आठा 
पीसना प्रारम्भ करती । फिर तीसरे पहर चर्खा चछाकर सूत 
कातती । खूतब श्रमकी आदत पड गयी। जसा काम मिछा वह करती 
ओर पैसे इकट्ठी करती रही । 


१९५ महकते जीवन-फूल 


जीवनभरमे उसने ५००) रुपये कमाये | सोचा कि इन्हे 
किसी धर्मके काममे छगाना चाहिये । आज जहाँ पक्की सड़क है 
पहले यहाँ कब्चा रास्ता था। पास कोई जल पीनेका स्थान न 
था । यात्रियोंकों इसकी बड़ी कठिनाई रहती थी | उसने अपने 
जीवनभरकी सारी सचित कमाई वहाँ अच्छा पका कुओँ बनवानेमें 
लगा दी। उन दिनों सस्तेका जमाना था | इतनी थोड़ी-सी पूँजीमें 
वह कुओं वन गया | आज भी वह कुआँ उस विधवा ख्रीकी धर्म- 
परायगता, परिश्रमशीलता, संयम और अपूुर्व त्यागका स्मरण बना 
हुआ है | 


क्या हम इस प्रकारका साहस कर कोई पुस्तकाछय, 
प्रमंशाठा या प्याऊ इत्यादि नहीं बनवा सकते ९ 


दिवंगत श्यामोकी आत्मा छोगोकों परमार्थ और उदारताका 
उपदेश देती है | भले ही उसे कोई न छुने | वह कह्दती है कि 


हम चाहे जिस्त स्थितिमें हों सत्कत करे, दानशीछ बनें और 
सुग्यसे कमी विचडित न हों । 


३. उसकी कीति आज भी महक रही है ! 
अम्बराद्य पैसेंजर भटिंडाके पासकी पुडियायरसे गुजरी 
तो अचानक विस्फारित नेत्रोंसे इंजन-ड्राइवर श्रीदौरुतरामने 
देझा कि तामनेकी पुलिया टूठी हुई है |यदि टठेन उसपरसे 
झुजरेगी, तो भयानक नुकसान होगा और हजारों व्यक्ति मक्खियों- 
का मात मर जायगे। उसका हृदय मानवीय दया और करूणासे 


वे उनमे थे; जो जन्मते हैँ, पर मरते नहीं १०३ 
अभिभूत हो उठा | वह ट्रेनक्रो इस भयानक दुधटनाको सहन 
नहीं कर सकता था; पर वह क्‍या करे ! 

मृत्युका ताण्डव उप्तके सामने था । वह कोई योजना सोच 
रहा था। 

उसने पछक मारते सोचा, तुरंत निर्णय किया। क्षगभरमें 
ही उसने अपनी देह और प्राणोंक्रा पूष बड़ छगाकर बेकुअम 
ब्रेक दक्याया | यही वह सोच सक्रा | 

इंजन एक बड़े झग्केके साथ ठहर गया | गाडियंमि झटके 
लगे, मुसाफिर गिरे, कोई इधर लछुढका तो कोई उधर ! किंतु 
सोभाग्यसे मरा कोई नहीं ! 

कम-से-कम दो हजार आदमी मरनेसे बच गये | यह सबसे 
बड़ा पुण्य कार्य था। पर दौलतरामका क्या हुआ 

इंजनका झठका इतना मयंकर था कि उसने दौलतराम- 
को ब्रेकमें बुरी तरह उलझा दिया | वह देर्तक उसीमे फंसा 
रहा'““और हाय ! उसीमें उसके ग्राण-पखेरू उड़ गये ! पर मानवता- 
का फूछ अप्तमय ही मुरझा कर घूलमें गिर पड़ा !! 

निश्चय ही दौलतरामकी मृत्यु एक शहीदकी मृत्यु हैं ! वह 
उनमें एक था, जो जन्मते है, पर अपनी कीति चिरस्थायी छोड़ 
जाते है | दौलतरामका बलिदान आज भी अमर है | वह मानवताके 
अपेरे-पथक्रों आल्ोक्रित करनेत्राला हैं | 

४. युद्धके भयावने अँधियारेमें महकती मानवता ! 

दूसरे महायुद्धकी बात है--- 


म० जी० फू० १३-- 


१्श्छ महकते जीवन-फूल 

एक जापानी सैनिक गम्भीर रूपसे घायल हो गया। उसके 
रक्त बह रहा या, धीरे-धीरे कमजोरी आ रही थी और चेहरा मुझाया 
जा रहा था | मौतकी काढी छाया छम्बी होकर उसपर पड़ रही 
थी। यह स्पष्ट था कि अब वह इस दुनियामें कुछ ही क्षुणोंका 
मेहमान था । 

एक भारतीय सेनिककी प्रसुप्त मानवता अचानक उस थुद्ध- 
मूमिमें भी जाग्रत्‌ हो उठी | उसने सोचा शत्रु है तो क्या | अब 
इन मरते हुए क्षणेंमे तो इस सेनिकपर दया ही दिखानी 
चाहिये | मृत्युके इन आहढिरी क्षणोंमे शत्रुता केसी !? 

उसने अपनी वोतछसे चाय निकाढी और एक छोटे गिछास- 
में भरकर वह उस घायल सैनिकको पिलाने चछा | उसने भीरे 
से बड़े प्रेमपृषक उसका सिर अपनी गोढमे रक्‍खा, चायका प्याा 
उसके मुँहसे लगाया। वोछ--भेरे मित्र । बुद्धके देशके इस 
सेनिकके हार्थों युद्धके मोचेपर वीरता देखी, अब प्यारके 
हाय चाय पिझे 

क्रितु हाय | क्या ! यह केंसी दर्वरता | मानवीयताके 
हृदयम भयकर आवात | 

उस दुष्ट जापानीने दयाका बला यह दिया कि अपना 
चाकू निकालकर कर उस भारतीय सेंनिककी रानमें धोंप दिया। 
भारतीय सनिकके रक्त बहने लगा | 

अइ दोनों फिर गिर पड़े | भारतीय सैनिकके घात तो छगा, 
प्र ज्यपानी मिपाहीकी कमजोरीके कारण धात घातक न हुआ। 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं. १९५ 
कुछ घंटों बाद जापानी घायल सिपाही भारतीय अस्पताल 
छाया गया । भारतीय सिपाहीकी भी मरहम पट्टी हो गयी | जब वह 
ठीक हो गया, तो वही हिंदुस्तानी सेनिक दुबारा चायका प्याठा 
लेकर गया और उसे प्रेमपू्वक्क पिछाकर ही छौटठा । 
जापानी सिपाही अब पश्चात्तायससे जल रहा था। उसे अपने 
कियेपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी | 
जापानी सिपाहीने कहा---“दोस्त | मैं अब समझा कि बुद्धका 
जन्म तुम्हारे ही भारतदेशमें क्यों हुआ था !! 
मानवता जीवनकी रातरानी है, जो भयावने अँधियारेमें भी 
_महकती है, गमकती है । क्‍ 
७५. वह जो अपनी दयाछुता ओर साहसके कारण 
असाधारण हो उठा ! 
रेलवेका एक साधारण कर्मचारी गेठमेन पन्‍नाछाल पाठक था। 
उसका काम रेलगाड़ी आनेके समय मुझ्य सइ़कका द्वार बंद 
करना था। इस छोठेसे काममे भला कौन परोपकारका काम द्वो 
सकता है ९ आप कहेगे, इसमे कुछ भी परोपकारका काम नहीं हो 
सकता |! । 
पर आपका अनुमान ठीक नहीं है । 
बड़ौदा-सथुरा पेप्तेंजर ट्रेन रतलाम स्टेशनपर आ रही थी। 
सिगनल हो गया था । पन्‍नाछाउ ड्यूटीके अनुसार सडकका फाटक 
घंद करके एक ओर हो गया था। रातके आठ बजे थे | संयोगसे 


श्र ... मेंहकते जीबन-फूंल 

ठीन मजदूर ,ल्रियाँ दिनभर काम करके वापस घर छोट रही थीं, 
चकी-मॉदी और अपने वच्चोंको देखनेके लिये उत्सुक ! गाड़ी 
कुछ फासलेपर थी । उन्होंने सोचा जेल्दीसे फाटकके पाससे 
निकलकर लाइन पार कर लेंगी। वे थधीरेसे तारसे निकलीं ॥ 
संयोगसे कटीले तारमें उनका कपड़ा अठक गया और वे बुरी 
स्थिति फंसी रह गयीं | ' 


किसी प्रकार छुल्झकर वें पटरीपर आयी ही थीं कि 
रेल्गाड़ीकी धड़घड़ाहट सुनकर बुरी तरह घबरा गयीं। साहस 
जाता रहा । रेल्गाड़ीका इंजन उन्हें पीसकर चकनाचूर करे देनेके 
लिये उनके सामने था | 


पन्‍्नालालने यह सब देखा और प्रबल साहंसंके साथ कूद- 
कर लाइनपर आ गया | 


उसने एक ही साँसमें उन दोनों महिराओंको अपनी मुजा- 
में दवाया और फौरन लाइनसे बाहर खीच लाया | 


अतब्र गाड़ी एकदम सामने थी, मृत्युका दृश्य था | फिरे भी 


उसने साहस किया और तीसरी मजदूरिनिको बचानेके छिये कूद, 
पर हाय | 


दे इंजनने उसे एक भयंकर टक्कर देकर दूर फेंक दिया और 
तीसरी महिलाका शरीर पीसंता-काटता हुआ, वह निर्मम इंजन धड़- 
उढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया | 


पन्‍्नाछाठ इस सब स्षसे मूल्ति हो 


है गया ओर लगा कि चहल 
अब इस दुनियामें नहीं रहेगा | | | 


वे उनमें थे; जो जन्मते है, पर मरते नहीं... १९७ 


पर अस्पतालमें उसकी विशेषरूपसे देखभाल की गयी । 
डाक्टरोंने इस मानवताके सिस्मीरको मौतके मुँहसे खींच 
लेनेकी बड़ी कोशिश की | ईश्वर भले कामोंमे सदा सहायक 
होता है | भाग्यसें वह खस्थ हो गया | 


मेजपर होशमे आते ही उसके मुंहसे जो शब्द निकले 
बह यह थे-.- 


“उस तीसरी बहिनका क्‍या हुआ ९? 


वाह रे मनुष्य ! मृत्युके इन क्षणोंमे भी अपनी नहीं, 
उस गरीब मजदूर ख्रीकी ही चिन्तामे मग्न था उसका मानस | 


मनुष्यकी सोयी हुई मानवता कभी भी जाग्रतू होकर परोपकार- 
के अद्भुत कर्म करा सकती है । वे कार्य जो मनुष्य किसी भी 
सांसारिक लोमके वहां होकर नहीं करता, अन्तरात्माके देवी 
ग्रभावमें एकाएक कर बैठता है। उसके अंदर सोया हुआ ईश्वर 
जागकर उसे परोपकारके शुभ कार्योक्ी ओर तीत्रतासे प्रेरित 
करता है । 

अद्या नो देव सवितः प्रजाबत्‌ सावीः सोभगम्‌। 

, परा दुष्ष्वप्न्यं खुय ॥ ( ऋखेद ५ | ८२। ४) 

याद रखिये, जो ईशरकी आराधनाके साथ-साथ पुरुषार्य 
जौर परोपकार करते है, उनके दुःख और दारिद्रव दूर होते हैं 
और एऐश्वर्य बढ़ता है |, 


मनुष्यमें इश्वरकी झांकी 


विद्याविवयसम्पन्ने ब्राह्मण गयि हस्तिनि | 

शनि चेंच ख़पाके च पण्डिताः समरदर्शानः ॥ 

(गीता ५। १८ ) | 

वह दयावान्‌ महापुरुष--- के 

बड़े आदमी अपनी विशेषता छोटी-छोटी बातोंमें प्रकट कर देते 

हैं। तीढ्णबुद्धिवाले व्यक्ति इन विशेषताओंकी देखकर पहचान लेते 
हैं कि यह आदमी भविष्यर्म बड़ी उन्नति करनेवाल्ा है । 
2 ह 6 मा 

प्रातःकाठका समय है | दिनके कोई सात -बजे हैं । छोग 


छुवदकी संरको जा रहे हैं। एक युवक भी विचारोंमें इबा हुआ 
मस्त चालसे झहल्ता चछा जा रहा है | 


उसका ध्यान सड़कके एक किनारेकी ओर जाता हे । 
यह क्या & ( उफ | कसा घिनोना छय है यह ! 


मनुष्यमे ईश्वरकी झाँकी १९० 


एक बीमार कुत्ता है । उसके कानके पास एक घाव है | 
शायद बेचारा किसीकी निर्मम लकड़ीकी मारका शिकार हुआ है ! 
रक्त बह रहा है। मक्खियाँ मिनभिना रही हैं | दुगन्धि उड़ रही है | 
वह पीड़ासे व्याकुछ होकर कानको बार-बार फइफड़ाता हैं, मक्खियाँ 
कुछ देरके लिये इधर-उधर उड़ती है, पर फिर वेठकर धावकों पुनः 
गंदा करने और खून चूसने लगती है । 
युवक एक क्षण उस कुत्तेकी पीड़ाका अनुमान करता रहा ' 
ओफ ! कितना दर्दनाक दृश्य है ! यह कुत्ता न बोछ सकता हैं, 
हक्रीम-डाक्टरसे मरहम-पद्री करा सकता है | इसका दुःख देखने- 
वाला है ही कौन १ युवक्रके मनमे भगवान्‌ जगे। 
वह ॒सैरसे छोट पडा । अब उसके कदम सनीपके वंचके 
औषधघाल्यकी ओर तेजीसे पड़ रहे थे । 
बैद्यजी ! एक बीमारके लिये मरहम-पद्टी करानेका जरूरत हे ६ 
रोगीकी दशा चिन्ताजनक है !” तरह कातर खरमे बोछा । 
आदमीकी आशा लगाये हुए वंचने उच्छुकतापूतकर पूछा 
'कहिये, कहिये क्या वात है. ९ घरपर कौन बीमार हैं ९? 
: युवक बोला--- 
: धब॒रंका तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है, उसे भी में 
परिवारके सदस्यसे कम नहीं मानता ।! 
बैद्यजीने पूछा, “आखिर कौन है ९ 
युत्कने करुणाजनक खरमें कहा, 'एक अनाथ कुत्तेक कानके 


२०० महकते जीचन-फूल 
णस धाम कीड़े पड गये है | वह पीडासे बुरी तरह बेचेन है। 
पक क्षण थी चैनसे नहीं वठ सकता । वेचर्नीसे वार-बार परागछ-जसा 
हो कान फटफटा रहा हैं | में उसकी चिन्ताजनक हाडतल 
बड़ा दुखी और चिन्तित हूँ/”““*“' आप दया करके शीघ्र ही कोई दवा 
हे दीजिये 

ओफ | तो बस इतनी-सी बातके लिये आप परेशान हैं,--- 
धवंधजी बोले, 'रक नाचीज़ कुत्तेके लिये तूफान मचाये हैं ! मे तो 
आपकी व्याकुल मुखमुद्रासे घबरा उठा था ॥ 

उन्होंने एक दवा देदी | 


फिर हँसकर वोले, मेरे दोस्त, परोपकारमे अपनेको सुरक्षित 
रखना * ““जानवर आखिर जानवर ही है। परीड़ाकी अवस्थामें कुत्ता 
लगभग आवा पाफ८5---वेचैन रहता है''*'**“हम तो मरीज आदमियोंको 
मुश्किल्से दवाश्यों छगाते हैं | बीमार और घायल कुत्तेक्ो दवा छगाना 
कोश आसान काम नहीं है ॥ 


व्रेथ कहे जा रहे थे | घुनके पक्के उस युवकने इधर कोई 

घ्यान नहीं दिया | वह दौडा-दौडा कुत्तेके पास आया । घायल कुत्ता 
तर और भी अधिक वेचेन था | मक्खियोंने काट-काटकर उसे बुरी 
तरह परेमान कर खखा था | रास्तेसे और भी छोग आ-ना रहे थे | वे 
उस संज्ञा चलते शणापृवंक देखते और नाक-भी सिकोडकर 
तिरस्कारकी वचती नजर छावकर जल्दीसे आगे बढ़ जाते ! 


युवक ने वबदवुस घृणाकर नाक दवायी, न उसके काटनेसे 
भयभीत ही हुआ | 


ऊ 


मनुष्यमे ईश्वरकी झाँकी २०१ 


उसने साहसपूवक एक बाँसमे कपड़ा लपेटकर उसे दवामें 
भिगोकर घावपर धीरेसे स्पश किया | कुत्तेके घावपर तेज दवाने 
कुछ तेजी दिखायी, तो वह तिलमिलाया | उसे काटनेकी भी कोशिश की, 
किंतु साहसी युवक सेवामे डटा रहा, उसने उसकी कोई परवा 
नहीं की | वह अपने परोयकारके काममें तल्लीन रहा । 

बीमार कुत्तेको कुछ शान्ति, कुछ छामका अनुभव हुआ। 
दवाईके असरसे धात्रमे ठंडक पहुँची और उसकी बदबृसे मक्खियाँ 
भी उड़ गयी | उसे आराम मिला | 

अब्र वह शान्तिपू्वक लेटा था और युवक उसके अधिक पास 
आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था | कुत्ता एछ हिल्य-हिलाकर 
अपनी मूक्र कतज्ञता प्रकट कर रहा था । बह समझ गया था कि 
यह व्यक्ति पूर्व जन्मका कोई देवता ही था। उसने उसे मौतसे 
बचा लिया था | 

जहाँ और सफेदपोश लोगोंने घायछ और तड़पते कुत्तेकी ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ इस युवक्रका हृदय करुणासे द्वत्रित 
हो उठा था । 

क्या आप जानते है. कि इस आदमीका क्‍या नाम था ! यह थे 
भहामना पण्डित मदनमोहन मालवीय? , जिन्होने मारतमे हिंदूधरम, भारतीय 
संस्कृति और विदाक्रे क्षेत्रोमे युगान्तर किया ओर ठेशको शिक्षित 
करनेमे जीवनका बड़ा भाग लगाया था | 

बड़ोंका बड़पन शुखूसे ही प्रकट होने लगता है | 


++->---्न्बब्धन िककरकनकम->--त--न 


टी है। 3: 


दूसरोंके लिये प्राण न्‍्योछावर करनेवाला युवक! 


अमेरिका | एक नदीका व्यस्त किनारा | जागृति और हलुका 
कआवागमन | प्रात:कालका समय है । नदी-किनारे छोग स्नानके छियें आ-जा 
रे हैं । बुछ सैर करते-करते किनारेपर बैठकर जलका आनन्द छे रहे 
हैं और उय्ती हुई छहरों तथा उछलती हुई मछलियोकी किल्लेलें देख 
रहे हैं | बानावरमें शान्ति है, हवार्में मस्ती और ताजगी |. 

धवचाओ, अरे कोई मेरे बच्चेको बचाओ !? एक ओरसे कातर 
द्ीक्ना करुण खर छुन पड़ा | सबका ध्यान उवर खिंच गया । कोई 
माता रो-रोकर नदीकी ओर इशारा कर रही थी। दुर्भाग्यसे उसका 


दूसरोके लिये प्राण न्‍्योछावर करनेवाला युवक | २०३ 


बच्चा नदीमें गिर गया था और जढकी सतहपर “अब डूबा, भब इबा ! 
कर रहा था। 

. माताकी भा्ते पुकार अबतक उस नदीपर चारों ओर फैल 
गयी थी | छोग उसे न समाल सके | वे भागे-भागे दुघंटना-स्थरूपर 
आ इकट्ठे हुए। अब वहाँ भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। सबमें 
घबराहट थी । ह 


“बचाओ, हाय, मेरा छाल हूब रहा हैं | हाय, हाय, वह मर 
जायगा । भरे, कोई तो हिम्मत करो । बच्चेकों पानीसे निकालो |! 
माता करुण चीत्कार कर रही थी | 

अनेक छोग खड़े तमाशा-सा देख रहे थे, किंतु किसीको भी 
नदीमें कूदकर बच्चेकी बचा छानेका साहस न था | सबकी अपनी 
ज़िंदुगी प्यारी थी । कोई क्‍यों किसीके बच्चेके लिये मरे। कोई 
इूबता है, तो ढबे ! 


“बचाओ, हायें, वह हृबनेको है | रक्षा करो, बचाओ |? तभी 
एक अठारह-उन्नीस वर्षका युवक भीड़ चीरता हुआ वायुवेगसे 
नदीके तटतक पहुँचा और धस्मसे- बालकके पास निशाना बॉघकर 
कूद पड़ा | सब आइ्चयमे थे | यह क्या हुआ ! 


क्या इसे उस नदीके विशाल प्रवाहका कोई भय नहीं १ क्‍या इसे 
अपने जीवनका मोह नहीं १ क्या यह जल्दबाजी और तीव्र आवेगेका 
शिकार है ! कौन जाने .सरिताका प्रवाह ही इसे निगठ ले ! 

भव सब उस युवकका तेरना देख रहे हैं | कई बार कह 


श्०छ..' महकते जीवन्न-फूल 
युवक भर्ररमें फंसा जान पड़ता है-। अनेक वार.उसकी नाक- और 
मुँहमे बुरी तरह पानी भरता दिखायी देता है । कई बार तो वह 
कठोर ठिंपी हुई चढ़ानोंसे टकराते-डकराते कठिनाईसे बचता है । 
वह डुबकी लगाकर वच्चेको खोज रहा है । 

उसे बच्चेको ढूँढते-हूँढते काफी विहम्ब हो गया है। सबके- 
उत्सुक नेत्र घटनास्थल्यर युवककों खोज रहे हैं। वह -जलके 
भीतरसे नहीं निकला है | कहाँ गया वह ९ 


कहीं उसकी जढ-समाधि तो नहीं हो गयी १ ऐसा दीखता है 
कि उपके लोटनेकी कोई आशा नहीं है | शायद वह सदा-सर्वदाके 


लिये दुनियासे चला गया । 
किंतु कुछ क्षणके बाद | 


उसके सिस्के काले वाह जलके ऊपर थोड़े-थोड़े नजर आते 
है| ठीजिये, वह अब सतहके ऊपर तैरता दिखायी दे रहा है । पाँच 


हिंहते हुए स्पष्ट इष्टिगोचर हो रहे हैं | वह किनारेकी ओर आ 
रह है । | 


भरे | उसके हाथोंमें मूछिंत बच्चा भी है। थोड़ी ही देर 


वाद सब देखते हैं कि युवक मृछित बच्चेको उसकी रोती हुई माताके 
सामने रख रहा है । 


वह उरके मारे बेहोश है। कुछ पानी पी गया है । अभी 
ठीक हो जायगा। सेभालिये, आपका पुत्र बच गया है |? माता 
इलअताभरे नेत्रेंसे युवक्षको निहार रही है। बच्चों, भ्स्पृताल ले 


दूस रके लिये प्राण न्‍्योछावर करनेवाल्ा युवक्ध | २०५ 


जाया गया और माग्यसे उसकी जान बच गयी ! वह युवकके 
साहस और उद्योगसे मौतके मुँहमे जाकर भी छौट आया ! किसे 
पता था कि बच्चा इस दुर्घटनासे बच सकेगा ? इंख़रकी कृपा 
असीम है ! 

दूसरोंके लिये अपने ग्राणोको न्यौछावर करनेवाले इस युवकको 
क्या आप जानते हैं ९ 

वह था अमेरिका-जेसे विशारू देशका भूतपूर्व प्रेसीडेट 
जाज वाशिंगटन ! 
थे पायतो मामतेय॑ ते अग्ने, पश्यन्तो अन्ध दुस्तिदरक्षन्‌। 

ररक्ष तान्त्सुकतो विश्ववेदा, दिप्सन्त इन्द्रियवों नाह दे श्रुः ॥ 
(ऋग्वेद १ | १४७। ३) 

याद रखिये, इस संसारमें मनुष्यको परोपकार और परमार्थके 
कार्योमें निन्दा, छाज्छन, उपहास आदिका भय नहीं करना चाहिये | 
लोग क्या कहते हैं, इसकी ओर ध्यान न दीजिये । 

ऐसे परोपकारी और दूसरोंका दुःख-दर्द दूर करनेवाले 
व्यक्तियोंकी रक्षा खय॑ परमात्मा करता है। अतः निश्चिन्त होकर 
सदा-सर्वदा छोक-कल्याणके उदात्त कार्योमे संलग्न रहना चाहिये | 
इसीमें मनुष्यका बड़पन निहित है । 

ईज्वर-दर्शनके अन्य आधार मठ-मन्दिरोंमे खोजते फिरनेकी 
अपेक्षा यह अधिक सरल और उपयोगी है कि उसे मनुप्यकी आत्मामें 
खोजा जाय । 

कि 2.22 2/:% हु 3 


परिश्रम और पुरुषाथके सहारे मजद्रका 
पुत्र विद्वान्‌ बना- 


उसके प्रिता दो-तीन रुपये मासिकके मजदूर थे ! जिंदगी 
नाना प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक मजबूरियोसे भरी हुई थी। 
कण्नितासे भरपेट भोजन मिछ पाता था। वस्र मिल गये, यही 
क्या कम है १ जूता, टोपी तो उसके ढछिये विछासकी सामग्री थी । 
जब भोजन ही पेट मर न मिले, तो मिठाई या खीर-पूरी, चाठ- 
परकीडी--ये सब तो खप्तकी ही वाते समझिये ! 


वाल्क धीरे-ीरे उसी दमघोंद्र निर्धनताके कठोर वातावरणमें 
वड़ा होने छगा | घरका निवाह ही कठिनतासे होता था | फिर, 


बह पिता अपने प्यारे पुत्रको शिक्षित करनेकी बात हीं क्‍्योंकर 
साच सक्तता था ६९ 


कितु वह मजदूर पिता घनिक व्यक्तियोंके फेशनेव् पुत्रोंको 
ठत्तम तरस पहने; मंठखूटम शानदार बस्ता लिये या साइकलू- 
मोटरेमं बठ पढ़न जाते देखता तो उसकी इच्छा जरूर होती कि 
उसका बच्चा भी पढ़-छिखकर योग्य बने, दुनियाका ज्ञान-विज्ञन 
छतने अंदर घारण करे और शिष्ठ समाजमे आदरका पात्र बने | 


परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान बना २०७ 


पर हाय री आर्थिक विवशता ! कहाँसे वह स्कूलकी फीस 
दे! पुस्तकोंका खर्च चलाये ! वल्लोका प्रबन्ध करे | और जब 
उसका पुत्र दूसरोके बच्चोकी तरह कुछ जेब-खर्च, चाठ-पानीका 
खर्चा माँगेगा, तो वह उसे क्या उत्तर देगा ! 

पिता यही सब कुछ सोचता और अपनी महत्त्वाकाब्लाकों मनमें 
सजोये रहता । 

अब वह लड़का कुछ सयाना हो चुका था | वह गॉवके 
ओऔर छड़कोंको बगढलमें बसता दबाये पढने जाते देखता, तो अपने 
पिताका फल्‍ला. पकड़ लेता । नेत्रोमे आँसू लाकर रोरोकर 
कहंता--- श 

बापू ! गाँवके सब छड़के किताबे, स्लेट-पेन्सिल लेकर 
पढने जाते हैं | मे भी जाऊँगा । मुझे भी किताकस्लेट छा दो । 
मे भी पढ़-लिखकर बडा आदमी बनूँगा। मैं भी कुर्सीपर बैठकर 
बुबूका काम करूँगा। पढ-लिखकर ही तो आदमी प्रसिद्ध बनता हैं | 
मैं खब मन छगाकर पढ़ेंगा और विद्वान्‌ बन जाऊंगा ।! 

पिता डबडबायी ऑखोसे लड़केकों देखता | ममल्वसे उसके 
सिरपर हाथ फेरता | फिर प्याससे उसके आँसू पोछते हुए अपनी 
गरीबी और लाचारीकी बात स्पष्ट करता हुआ कहता--- 

“बैठा ! तुझे पढने-लिखनेकी छगन है | तेरा मन पुस्तकोंसे 
खय ज्ञान पानेको ल्चाता है, ये वडयनके लक्षण हैं । तेरे पुराने 
संस्कार बड़े ही ऊँचे और साच्िक है. | कितना अच्छा होता, 
यदि तू किसी अमीर व्यक्तिका पुत्र होता | हाय | व्‌ इस गरीबके 


०८ सहंदाए जाचः ८८० 


घर क्यो पैदा हुआ ! तेरे भाग्यमें बड़ा बनना होंता, तो ते. मेरे 
जैसे निर्धनंका पुत्र न होता ।'“ ““हाय ! मेरी गरीबी जो 
अपने छालके लिये पढ़नेका मामूली ग्रवन्ध भी नहीं कर पा रहा हू ।' 


यह कहते-कहते भावुक पिताकी अश्रुवारा बहने छगती। 
सीना जोर-जोरसे धड़कने लगता ) वह अपने प्यारे पुत्रको' स्नेह 
और ममतासे सीनेसे चिपकाये रहता | जब भावनाका उद्वंग कुछ 
शान्‍्त होता तो उससे कहृता--- 


धचेटा | निराश मत हो ! समीके दिन एकसे नहीं रहते | 
कुछ और बड़े होकर हाय-पाँवसे भेहनत-मजदूरी करनेकी सोचना, 
जिससे पहले पेठ-मराई तो हो सके | फिर समय निकालकर पढ़ 
भी लेना | अभी मेरे पास पेसेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं है. । 
पढाई-लिखाईके वारेमें अभी सोचना व्यर्थ-सी बात है ।? 


पिताकी दुनियादारीकी वातें सुनकर छड़का मन मसोसकर 
रह जाता | कम उम्रका वच्चा, अव्रोध बालक कर भी क्‍या 
सकता था १ 

लेकिन पढ-छिखकर विद्यन्‌ वननेकी गुप्त अभिछाषा उसके 
मनमें गहरी जड़ पकड़े रही * ““ऋमश: विकसित होती रही । 

घरकी विकट स्थिति और गरीबीमें भी पिताका शुष्क जवाब 
पाकर मी उसका उत्साह कम नहीं हुआ । वह उपयुक्त अवसरकी 
खाजम लगा रहा | लछगनके साथ ही उसमें व्रिनयशीलता और 
श्िट्ठना पर्याप्त थी | सबसे मधुर वोछता था | इस मृदु व्यवहारने 
टतके अनक्र मित्र बना दिये। उसने ऐसे अच्छे सजन छात्रोंसे 


परिश्रम ओर पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्ान बना २०५ 


मित्रता की, जो उसे फुरसतके समय अपनी कितात्रेसे पढ़ने देते 
थे | यही नही, वे जो बड़ी-बड़ी फीसे देकर स्कूलमें पढ-लिखकर 
भते थे, वह इस गरीब बालकको भी कुछ-कुछ पढ़ा देते थे । 
जब दूसरे अमीर छड़के खेलते थे, तो यह लड़का गलीमे 
लगे स्थुनिसपैलिटीके लैम्पकी मद्विम रोशनीमे पढ़ा करता था । 
उसके पास स्लेट नहीं थी । पेन्सिल नहीं थी । वह कोयलेसे 
जमीनपर लिखकर अम्यास किया करता था । किसीने दया करके 
उसे एक पेन्सिल दे दी, तो वह सड़कोमे पड़े हुए कागजके रही 
टुकड़ोपर लिख-लिखकर वर्णमालाके अक्षर सीखने लगा। अनेक 
शब्द और वाक्य उसने जबानी याद कर लिये | उसे पाठ्य पुस्तकके 
कई पाठ और कहानियाँ कण्ठस्थ हो गयीं | 
पिता विद्याके प्रति उसकी लगन देखकर मन-ही-मन अपनी 
निर्धनताको कोसने छगा | बालककी तेज बुद्धि और कठोर श्रम 
देखकर, पुत्रको सुशिक्षित बनानेके लिये उसका हंदय भी अबीर 
हो उठा ! 
यह उस बालककी जिंदगीका प्रथम अध्याय था। 
जिंदगीने दूसरी करवट ली । जीवनका नया प्रष्ठ बढत्य | 
ठसके गरीब पिताने अधिक कमाईके लिये एक योजना बनायी । 
एक दिन अधिक कमानेके प्रयत्ममे वह इस बालकभो लेकर 
गाँवसे समीपके बड़े शहर कठ्कताकी ओर चल दिया । रेलगाशके 
लिये वैसा पास नहीं था | वैदल ही सफर शुरू कर दरिया । 
रास्तेमे एक जगह सुस्तानेके लिये रुके । 
म० जी० फ़ू० १४-- 


ह० - महकते जींवन-फूल 


थे हुए. पिताने कहा, 'न जाने हम कितनी दूर सफर कई 
आव हैं ७ 


' अनायास ही छडकेने जवाब दिया, “नो मील पिताजी ? 
पिता आश्रयमें इच गया ! पर मर 
इस लड़केको यह कैसे माछ्म हुआ ? वह सोच रहा था। 

टडकन खय ही स्पष्टीकरंग करते हुए बताया, “पिताजी ! 
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उत्तका स्पर्शटीकरण बाढककी कुशाग्र-ब॒द्धिका बोतक था । 
पता यह दखकर हप-विभोर हो उठा | कं 
वाडक इंश्वरचन्द्रने पिताके साथ चलते-चछते अंग्रेजीके 
अक्काका ज्ञान कर लिया | अपने पुत्रकी इस तीव्रचुद्रिके कारण 
त कि साच-विचारम पड़ गये और उसे लेकर छौंट पड़े | 
रात्तंभर सोचते आते थे, ्यटि 
उशका गरीबीके कारण उच्च अव्ययनसे 
शत बडा भारी अपराध होगा। मैं संकल्प 


गगऊगा, सारे घरको आधा पेट रक्खूँगा 
अवध्य नेजूँगा |? 


ऐसे जिज्ञासु और उत्साह 
से वाश्नत किया, तो वच्चेके 
वप करता हूं कि एक वक्त ही 
: किंतु इंश्वरचच्धको पाठ्शाल 


हा पकत्य वच्चेंकी उनन्‍नतिका आधार बन गया। 
तर आकर उन्होंने ईश्वरचन्द्रको गॉवकी पाठ्शाठामे भरती 
कर दिया | छटकेने तन्‍्मयतापूवक खूब मनोयोगसे पढ़ा | अपनी 
>गकका उन्चनम न्वान प्राप्त कर लिया | इस स्कूल्मे वह सर्वश्रे् 


छात्र निकठ्ा । सत्र अध्यापकोंने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
उतर उस स्कूछकी पढाई सम्राप्त हो 'चुकी थी । 


एरिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्यान्‌ बना २११ 


गाँवसे आगे पढ़ाना गरीब पिताक्रे लिये असम्मब था | अतः 
आगे पढ़ानेसे इनकार करना पड़ा; क्योंकि वह पढाईका खर्चा 
किसी प्रकार भी नहीं दे सकते थे । 

इसपर ईश्वरचन्द्रने प्रार्थना की कि उसे किसी विद्याल्यमे 
झखिल करा दे, फीस और पढाईका खर्चा वह खय॑ मेहनत-मनदूरी 
ऋरके चला लेगा | वह शहरमे खर्य मजदूरी तछाश कर लेगा | 

पिताने उसकी बात मान छी और उसे कल्कत्ताके एक 
संस्कृत विद्यालयमे भरती करा दिया । महाविद्याल्यमे ईश्वरचन्द्रने 
अपने 'मनोयोग, सेवा और छगनके बलूपर शिक्षकोको यहॉतक 
प्रसन्न! कर डिया कि उनकी फीस माफ हो गयी। पुस्तकोंके 
लिये वे अपने सहपाठियोंके साझीदार हो गये थे । 

अपनी इस वध्यत्रस्थासे वे उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाते गये । 
लगातार ऊँचे ही उठते गये | उन्नीस वर्षकी आयुतक पहुँचते- 
पहूँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अठ्झ्लार, स्मृति तथा वेदान्त 
शास्त्रों निपुणता प्राप्त कर छी । वे देशके बड़े विद्वान्‌ बने । 

' उनकी असन्दिग्ध विहत्ता तथा उच्च आचरणसे प्रभावित होकर 
बिद्वानोंकी एक सभाने उन्हे मानपत्रके साथ 'विधासागर'की उपाधि- 
से विभूषिंत किया और उनके मूल्याइ्ूनमें अनुरोधपूर्वक फोर्ट 
बिलियंम कालेजमें संस्कृतके प्रोफेसर नियुक्त हुए | 

परिश्रम और पुरुपार्थका सहारा लेनेसे मजदूरका पुत्र भारतका 


एक ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया ! 
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मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ ! 


पुरुष एवेद८ सर्वेम। ( ऋग्वेद १०।९०॥२ ) 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है। संसारको 
परमात्माका प्रत्यक्ष खरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये । 


ईश्वर मनुष्यके मनमें विद्यमान हैं और अनेक बार सत्मरवृत्तियोंकि 
रूपमें बह चमका करता है | इश्वरने मानव प्राणीके निर्माणमें जो 
अताबारण श्रम किया है, उसकी सार्थकता तभी है, जब वह दिव्य 
प्रयोजनों और परोपकारमें संछन रहे, जिनके छिये उसका सूजन 
किया गया है। इस संसारकों सुरम्य और सुव्यवस्थित बनानिम 
निरकार परमेश्वकी एक साकार आक्ृतिकी जरूरत थी, जो 
मनुप्यके रूपमें पृर्ण होती है । 


समय-समसपर हमारे समाजमे, देनिक नित्यप्रतिके जीवनमें 
ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि ईश्रर 


मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ श्श्३े 


हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता है | यहाँ ऐसे 
ही कुछ उदाहरण ग्स्तुत किसने, जाते है । 

'._ रोेगीकों बचानेके लिये ग्राणदान 

गोरखपुरमें उत्तर-पूर्वी रेलवेके सेन्ट्रढ अस्पताछके सर्जन डा० 
सुधीरगोपाठ सझिंगरनने हालमें ही एक रोगीकी जान बचानेके लिये 
अपने प्राणोकी भाहुति दे दी | बात यो हुई कि उस रोगीका 
ऑपरेशन किया गया था । रोगी पहलेसे ही दुर्बठ था और उसमें 
रक्तदी कमी थी। उसके रक्तका मिछान किया गया, अनेक 
व्यक्तियोके रक्तकी परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ कि कोई भी उसके 
रक्तसे मिलान नहीं खाता है | संगोगसे खय॑ सर्जन सुव्रीरगोपालने 
अपने रक्तका परीक्षण कराया, तो वह रोगीके रक्तसे मिल गया | 
डाक्टर साहबका ही रक्त चढाकर उस रोगीको बचाया जा सकता 
'था; दूसरा कोई मार्ग न था। अब क्‍या किया जाय ९ 

डाक्टर साहब विचार करने लगे, “हमे अपने भौतिक 
खार्थोकी संकीर्णतासे ऊपर उठनेके लिये यह सोचना ही होगा 
कि हमे मनुष्यकी योनि पारमाथिक साथनाओ, आश्थात्मिक विचारों, 
परोपकार, सेवा और ऊँचे आठशोक्मे लिये मिली हे । यदि विश्व-हितके 
लिये हम कुछ नहीं करते, तो हमारा मानव-जीवन बेकार है। हमें 
शरीर-निर्बाह तथा पसविर-यालनके अछावा इश्वरक्के व्यक्त एवं किशाट्‌ 
खरूप विश्व-हितक्रे छिये भी कुछ करना चाहिये ।' 

यह सोचकर डाक्टर सुत्रीर॒गोपाड रो्गको रक्तदान देनेके 
लिये तैयार हो गये । एक शाशी रक्तके बाद दूसरी शीशी 


र्ककी और जरूरत पड़ गयी | डाक्टर साहव पुन; रक्त;निकलवा 
रहे थे कि कुछ ऐसी प्रातक्रिया हो गयी कि उसी दिन सात्रियात 
अनेक उपचार करनेके बावजूद भी उनका देहान्त हो गया । 
इबचरका श्रम सार्थक हुआ । वह देवी ज्योति बुझ गयी, पर 
शत-ञत आत्माओंकों मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी । 
वृद्धाका नेत्र-दान 

इलाहावादमें एक ७० वर्षीय वंगाढी वृद्धाकी आँखें दो 
धन्वोंकों सफलतापूर्वक ढगा दी गयी हैं । मरनेसे प्रवे इद्धाने 
अपनी दोनों ओर्खे अस्पतालको दानखरूप देनेकी वसीयत लिखी 
धी | उसने लिखाया था, "मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीरका कोई भी 
हिस्सा यदि परोपकारमें दूसरेके काम आ सके, तो मेरा जीवन 
सफल हैं । ईश्वरते आदमीको जो असीम प्रतिभा, दिव्य ज्ञान. 
धन्तरात्मा दी हैं, उसके पीछे यही प्रयोजन हैं. कि वह अन्तिम 
घासतक परोपकारमें लगा रहे | आप मेरी ये आँखें सुरक्षित रखें 
भीर किसी जरूरतमन्द युवक-शुवतीके छगा दें ओर इईश्वरका 
श्रम सार्थक करें | 

असताडके डाक्टरने एक ऑंख एक दशवर्पीया अन्धी 
ठड़की एवं दूसरी एक २२ वर्षीय नवयुवकके छगायी है । 
दोनाकों दी बने लगा है | 


इसी प्रकाका एक उदाहरण और है । बम्बई नगरकी 


एक छः वर्षीया कुपारी जोत्ला बेब पटेलने दो बव्यक्तियोंको 
मरणापरान्त नेत्र दान किये। इस छड़कीकी मृत्यु ७ दिसम्बर 


मनुष्यके भीतरसे ईश्वरंकी शलकियाँ र्श्ण 


१९६० को शहरके अस्पतालमें हुई थी। लड़कीके माता-पिताने 
शीघ्र ही सरकारी नेत्र-बेंकको उसके नेत्र दानमे दे दिये। इसके 
कऋल्खरूप एक अन्धे लड़केकी पुतलियोँ बढल दी गयीं तथा एक 
अन्य व्यक्तिकी विटियप ट्रांसप्ठान्टेशनके लिय शल्यक्रिया की गयी | 

नागपुरका एक समाचार इस प्रकार है---- 

स्थानीय मेडिकल कालेजमे एक ६० वर्पाय बृद्धद्वारा दानमें 
दी गयी आँखे एक ३० वर्षीया युवतीकी ऑखोमे लगा दी गयीं | 
इस युवतीकी आओँखें ७ वर्षकी अवस्थामे ही चेच्रककी वीमारीके 
ऊऋरण खराब हो गयी थी । 


अभावग्रस्त जीव्रनमें अनुकरणीय आदर 


अभावग्रस्त कठिनाइयोंमें फैसे हुए, अनेक उत्तरदायित्वोंके 
ओोझसे ढवे हुए व्यक्तियोमेसे भी ईश्वर झलका है | 


मुजफ्फरनगरके डी० ए० बी० कालेजके अध्यापकों तथा 
कर्मचारियोंने अपने एक दिवड्ग़त अध्यापकके निःसहाय परिारकी 
सहायताके डिये जिस अनुपम त्यागका भादर्श प्रस्तुत जिया हैं, 
बह निश्चय ही सबके लिये अनुकरणीय है । 


कालेजके अर्थशास्विभागके अध्यक्ष श्रीदीतारामड्ली गत 
२७ जुलाई १९६७० को मृत्यु हो गयी | श्रीसीवारामका विब्वा बह, 
दो पुत्र और चार पुनत्रियोंके लिये कोई सड्ाग नहीं रहा। छोटे 
बच्चे, कमानेवाला मृत्युके कराड ग्रासमे समा गया। दो पुत्रियोंकी 
शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये । 
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ऐसी आर्थिक तंगी और वेवाहिक कठिनाईमें दिवड्डत 
व्राध्यापफकी विववाक्ों जो कठिनाई हो सकती है, उसका अनुमान 
गाना कठिन नहीं है | अध्यापकोंकी आर्थिक हालत कितवी गिरी 
हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहीं है । उनकी कमाई हाथसे 
उदरतक ही गीमित रहती है । ऐसे विरले ही होते हैं; जो 
अपने पीछे कुछ वन छोड़ जाते हैं | फिर जिनका परिवार 
बड़ा हो, उनकी मुसीवताका तो अन्त ही नहीं | 


कॉलेजके कर्मचारियोनेसे ईश्वर चमका | उनकी अन्तरात्माने 
कहा, तुम्हे अपने खगीय साथीके परिवारकी हर प्रकार सहायता 
ऊरनी चाहिय | सबने मुसीबतमे फंसे परिधारकी सहायताका 
केसठ किया । 


आप जानते है, वह फ्रैसछा क्‍या था ९ 


सबने निगेय किया कि सब कर्मचारी, जिसमे चपरासी, 
करोंग, भगीतक आमिछ हैं, तीन वर्षतक अपनी मँहगाईका भत्ता 
जमा करत रहंगे। इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा, उससे इस 
उस्गिरकी सेव्रा-सहायता, विवाद उत्यादि किये जायेंगे । 

जिन कमच्राग्यो ओर अध्यापकोंने यह व्रत लिया हैं, 
उन्हें खय कितनी कठिनाई होगी, इसका अनुमान छगा सकना 
कठिन नहीं द। किंतु खयं कट उयकर जो दूसरोकी कठिनाइयोको 
आसान करनेक्ी कोमिश करते हैं, मानवता उन्हींको अपना आदर्श 
मानती ८ ओर उन्हींसे प्रेरणा लेती है 


मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियों २१७ 


रिक्शाचालककी ईमानदारी 

फरीदकीटका एक समाचार है । इक्कीस वर्षोय रिक्शा 
चलानेत्राले रामचन्द्रने शनिवारको पूरा दिन उस मुसाफिरकी 
खोजमें लगा! दिया, जो जल्दीमें भूठसे अपनी अटेची रिक्झोमें 
भूछकर कामपर तेजीसे निकल गया था | उसमें पेतालीस हजारके 
जेवर आदि थे | वह चाहता तो यह सत्र धन हड़प कर सकता 
था, पर वह मनुष्य-जन्मकी नेतिक जिम्मेदारीकों समझता था और 
उसे पूरा करनेमे ही सफठना मानता था। अन्तमे अटे चीको खोछ 
खतपर लिखे एक पतेकी सहायतासे रिक्शाचाढ्कने जेश्रोके 
मालिकका पता छगा लिया और अबोहर जाकर वह अटेची असली 
हालतमें सौप दी। जेवरोके मालिकने रिक्शाचालककों पॉच सी 
रुपयेका पुरस्कार देना चाहा | पहले तो उसने लेनेसे इन्कार 
कर दिया। अधिक आग्रहके बाद उसने वह राशि लेकर जवाहरलाल 
नेहरू-स्मारक कोषको दे दी । 

आदमीमे ईश्वर बैठा हुआ सही रास्ता दिखाता रहता है। 
आन्तरिक अभिलाषा तीत्र हो और उसके डिये आत्रश्यकता, इढ़ता 
एवं प्रयत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका रास्ता मिल 
ही जाता है । 

भूलका प्रायश्रित्त 

कटककी रकक घटना अखबारोमे ठपी हैँ । 

यहाँके एक छात्रद्वारा अपनी भूलका अनोखे ढंगसे प्रायक्षित्त 
किये जानेकी एक धटना घटित हुई है | घटना इस ग्रफार ईैं--- 
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शेखवाजारका ८वीं कक्षाका एक छात्र शहरसे स्टेशनतक 
किशासे आया | रिक्‍शा-भाड़ेके वारह आने देनेके लिये उस 
छात्रने एक रुग्येका नोट खिशात्रालेको दिया, लेकिन स्विशावालेके 
पास॒ चार आने वापस देनेके लिये न होनेके कारण उसने वह 
नोट छोटा दिया। छात्रने उसे यह कहकर कि “अभी रेजगारी 
ढाता हैँ | कुछ देर झहरो !---बह स्टेशनके भीतर चछा गया और 
बुकस्टालपर पत्र-पत्रिकाएँ पढनेमें इतना तल्डीन हो गया कि उसे 
याद ही न रहा कि सिशिवालेकों मदूरीके पैसे भी देने हैं । 

कहीव आव धटे पश्चात्‌ जैसे ही उसे याद आया, बुकस्टालसे 
रेजगारी लेकर वह भागा-भागा स्टेशनके बाहर आया, तो दुर्भाग्यसे 
रिक्गावाछ्य न मिला | छात्रकी अन्तरात्माने उसे बुरी तरह विक्षुब्ध 
कर दिया | वह सोचने लगा, 'हाय ! मुझसे केसा पाप हो गया, 
मैंने एक गरीब मजदूरकी मजदूरी दवा छी। उस गरीबकी रोटी 
छीन ली । उफ ! वह भूखा होगा |? दुखी होकर छात्र उसे 
इधर-उचर ढेँडने छगा। ढूँढते-ँडते काफी रात व्यतीत हो गयी । 
फ़िर भी वह न मिल तो पासमे ही मोटर-स्टेडके पास आकर 
सिसकियों भर-भरकर रोने लगा | छोगोंने जब उसके रोनेका कारण 
पूछा, तो उसने सारी बातें बता दीं और वह कहने छगा कि मेरी 
गर्व्वसे एक गत रिक्णिवालेकी बारह आनेकी मजदूरी मारी गयी। 
मे उसका प्रावशथ्रित्त कर रहा हैँ ।! 

दगोके समझाने-बुआनेपर वह आँखेंमि अश्रु लिये एक अन्य 


र्कशासे अपने घर चल गया, लेकिन जानेसे पूर्व वह बारह आने 
अपंब भिस्मरियोकी बॉट गया | . 


मनुष्यके भीवरसे इंश्वरकी झलकिय २१५, 


सच है, आन्तरिक अभमिलापा तीव्र हो और उसके लिय इढता 
और प्रयत्नशीलता विध्वमांन रहे, तो परोपकारका मार्ग मिल ही 
जाता है | कोई ऐसा तरीका निकल आता है, जिससे दूसरोकी कुछ 
सहायता-सेवा हो सकती है । 

परोपकारके लिये बलिदान 

जबलपुर हिन्दवाड़ा जिलेके आनन्दराव नामक एक व्यक्तिको 
इृबते बालककी प्राणरक्षामें अपना बलिदान करनेके लिये मरणोत्तर 
राष्ट्रपति-यदक प्रदान किया गया है । 

बताया जाता है कि छिन्दवाड़ा जिलेके वेरागढ गॉवमे छोहेके 
ऋमजोर ढक्कनसे ढके हुए अनाजके एक गहरे गड़ढेशर एक दस 
बर्षीय बालक खेल रहा था। वह ढक्कन उसका भार सहन न कर 
सकनेके कारण एकाएक टूट गया और बालक उस गडढेमे गिर 
पड़ा । उस गडढेमे काफी ऊँचाईतक पानी भरा हुआ था | पास ही 
खर्गीय श्रीआनन्दराव खड़े थे | बाढककी प्राणरक्षाक्रे लिये उन्होंने 
अपनी जानकी पवा नही की और वे खर्य उस गड़्ढेमे कूद 
गये | यथपिं वे अपने इस उद्देश्यमे सफल हुए, परंतु बाहर 
निकलनेके पहले ही उस गड़ढेकी जहरीडी हृवा और गेसके कारण 
दम घुटनेसे उनकी झृत्यु हो गयी। इस महान्‌ और परापकारा 
कार्यके लिये भारत-सरकारने सराहना का हैं और राष्ट्रवान्‍गठत: 
प्रदान क्या है । 

इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार हैं--- 

नयी दिल्‍की | तीन ब्ियोको इवनेसे बचाक़र अपना जीवन 
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बलवान कर ठेनेवाले दिल्लीके १६- वर्षीय वीर बाढक छुभासचन्द्रके 
पिता श्रीआर० आर० खुरानाको चीफ कमिइ्नरने अपने निवास-स्थानपर 
आयोजित एक समारोहमें पुत्रका मरणोत्त जीवनरक्षा-पदक 
( प्रथम श्रेणी ) भेंट किया । 
पूरी घटना बस तरह है | दरियागंजके कमर्शछ हायर-से केड़ी 
स्कृलका विद्यार्थ सुमासचन्द्र ८ नत्रम्बर १९६२ को अपने तीन 
मित्रेंके साथ कुढसिया घाठके निकट धृम रहा था कि धाठकी ओरसे 
चिल्छठानेकी आवाज आयी। ये तुरंत दौंड़ते हुए घाटपर पहुँचे । 
उन्हें माठ्ठम हुआ कि स्नान कर रहीं कुछ ल्लियाँ मँवरमे पॉस 
गयी हैं | छुमास तुरत जूते उतारकर कपड़ोंसहित यमुना नदीमें 
कूद गया | तीनो इबती ल्लियोको तो उसने वचा छिया, किंतु खयंको 
न बचा पाया और यमुनाकी गोदमे समा गया । परोपकारी 
ब्राउकक्ी जब यह कहानी उस समारोहमे सुनायी गयी, तो उसके 
पिताका भाछ गबस ऊँचा उठ गया | 


मनुप्यफक भीतर दवल हैं और वह अनेक बार इस प्रकार 


अलकता रहता हैँ । परोपकारसे मनुप्यका देवत्व अधिकाधिक 


व्रेकसित होगे | इस इशिकोणको अपनाकर मनप्य देवता बनता हैं, 

अन्न पाता है, वशखी वनता है और छोक-परतेकमें सुख पाता है । 
विना कर्मचारीका डाकखाना 

र_जका: (संराष्ट्र ) के एक गॉवमें विना व्यक्तिके डाकखानेका 

- ज्िंग सफडतायत्क क्रिया जा रहा है | जूनागढ़के उस गॉँवमें एक 

बकक्‍सने काई डि़ैफे रक़खे हैं ओर जिस ग्रामीणको जरूरत 


मनुष्यकें भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ २२१ 


'पड़ती है, उसमेंसे कार्ड-छिफाफे निकालकर उतने ही पेसे उसमें 
डाल देता है | इस ईमानदारीके कारण वह डाकखाना मजेमें चल 
रहां है | अभीतक एक पेसेका भी घाटा नहीं हुआ हैं। 
परमार्थवृत्तियोको विकसित करनेसे मनुष्य जीते-जी देवलकी ओर 
बढ़ता है और खगग-जेसा भव्य वाताबरण उपस्थित करता है । 


नियमोंके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता 


महात्मा सुकरातको प्राण-दण्ड हुआ । छोग उनकी विचारधाराको 
ठीक प्रकार समझ नहीं पाये थे | दुनियामे मृूहमतित्राले भी काफी 
हैं | उनके कारण पग्राणदण्डका आदेश पाये हुए कैदीके रूपमें 
छुकरात कारावासमें थे | 

उनके परम शिष्प क्रीटोने उन्हें बचानेकी युक्ति सोची | वे 
उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हे वचा लेना चाहते थे । क्रीटो 
रिवित देकर जेलमे चुपकेसे घुस आये ओर सुकरातके सम्मुख 
हाथ जोडकर बोले-- 

“आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रबन्ध हो चुका है। देर न 
कीजिये और चुपचाप जेछ्से भाग चढिये | बाहर आपको वचाकर 
सुरक्षित ले चलनेकी सारी व्यत्रस्था पूर्ण हैं | किसीकों पता भी न 
चलेगा कि आप कब और केसे जेठ्से गायत्र हो गय ! आपको 
किसी दूसरे देशमे पहुँचा दिया जायगा | मेरी जीवनभरकी जो 
कुछ भी कमाई है, सब आपको भेट हैं| बस, आपका जीवन 
चाहिये ॥? 


शश२ :  महकते जीचंन-फूल, , 


छुकरातके , सामने. जीवन-रक्षाक्ा एक खर्णिम-अवर्सर था 4 
कौन ऐसा मानव है जिसे ग्राण प़ारे नही होते | उचित-अनुचित 
हर तरीकेसे आदमी, प्राणरक्षा चाहती है... ., | ४/# 


पर सुकरातने उस' सुझावपर भम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, हे 
ऐेसे अनुचित प्रस्तावकी खीकार' नहीं कर सकता । जिस देशकी 
मिट्रीमें में पेदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे “हैं, जहाँकी 
हवामें सौस लेकर और जहॉँके पानीमे मैं पछा हूँ, उस देशके 
नियमोके विरुद्ध कार्य करना मैं परमात्माके प्रति धोखां मानता हूँ ॥? 


वास्तवमे आध्यात्मिक उत्कर्षका आधार कोई पूजा-पद्धति, 

(0 ०७ « द्ती े वह 
कमकाणए्ड या अम्याप्त-सावन नहीं, वरं देवी गुणोका व्यत्रह्मर, 
ईमानदारी और अनुद्यासनप्रियता ही हो सकती है । ईश्वर-प्राति 
एवं खगे, मुक्ति, आत्मशान्ति-जेसी सिद्वियोंको प्राप्त करनेकी अनिवार्य 
शत संयम, सदाचार एवं उठारता ही होती है । उन्हें पूरी किये 


बिना कोई व्यक्ति आत्मकन्याणका अधिकारी नहीं वन सकता । े 


अपना शव दान 


हंदरावादर्म गुडरके एक एडवोकेट श्री एड० वी० नरसिंहराव 
अभीतक रोगियोंकी वचानेके लिये चाढीस वार रक्तदान दे चुके हैं, 
लेकिन त्याग और बल्दिनकी यह परम्परा अमी बंद नहीं हुई है-। 
व्रें मानवताकी सेवाम हो #श्वरकी सेवा मानते हैं । मनुष्य-जीवनको ह 
मार्यक करना चाहते हैं | अतः अब उन्होंने अपनी वसीयतमें 


अयना शव ओस्मानिया जनरर अस्पतालके सुपस्न्टिन्डेन्टके नाम 


3 


मनुष्यके भीतरखे ईश्वरक्ी झलकियाँ ध्श्३ 


कर *दिया.है..] उन्होंने यह भी कहा है. कि. मेरी 'भृत्युके बाद भेरी 
आँखें'किसी जरूरतमन्दके लिये सुरक्षित रख छठी जाये | ' 
वृद्ध विधवाका सर्वख-दान 

- “| श्रीमती “चोहारिया बाई नामक एक इंद्ध विशवाने व्रिछासपुर 
जिलेमें अपने “गाँव सिवनीमें छड़कियोका एक स्कूल बनानेके लिये 
राज्यं-सेस्कांरको ' अपनी सारी जायदाद दानमें दे दी है । ह 

_* विधवाने यह भेट मध्यप्रदेशके उपतित्तमन्त्री श्रीएम० पी० 
दुबेकों उस समय दी, जब वे गॉवमे एक सार्वजनिक समभामें भाषण 
दे रहे थे। जब स्थानीय नेता उपमन्त्री महोदयका खागत कर रहे थे, 
यह बृद्धा मश्नपर चढ़ गयी और पंद्रह सी रुपये नकद तथा सात 
तौ रुपयेकी कीमतके अपनी भूमिऊे कागजात उन्हें दिये। उसने 
जल्दी ही पाँच सौ रुपये और देनेका वचन भी दिया । इस बइद्घाने 
उपमन्त्रीसे 'अनुरोध किया कि स्कूलका निर्माण जछ होना चाहिये, 
जिससे कि वह उसे अपने जीवनकालमे ही फलता-फूलता देख सके। 
वह कहती है, ज्ञानकी वृद्धि और प्रसारमे ही ईश्वरकी भक्ति सनिहित 
है । दूसरोको ज्ञान-पप्तिका अवसर देना ही सच्ची पूजा हैं । 

चपरासीकी कर्तव्यपरायणता 
बुलन्दशहंरके श्रीदुर्गोप्रसाह”/ नामक एक स्कूछचपरासीको 

डकैतोने बहुत पीटा और सब नकदी छठ ली। जब वे उससे 
पाइकिठ /छीनने लगे, तव वह अड़ गया । वह साइकिल स्कृत्ट्की 
सम्पत्ति थी और इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तिकी रक्षा करना 
उसका धर्म था, पत्रित्र कतेब्य था। उसने वह साइकिठ तवतक न 
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दी जबतक कि डकेतेंने उसे गोडी मारकर धराशायी ही न कर 
दिया। यह चपरासी दुलन्दशहरके शर्मा हायर सेकेन्डरी स्कूलमें 
नौकर था । | 


वह अपने गाँवको जरूरी कामसे जा रहा था कि रास्तेमें 
उकैतोंने उसे घेर लिया | चपरासीके पास जो नकदी थी, वह तो 
उन्होंने छीन छी | जब वे उससे साइकिल छीनने छगे, तो उसने 
विनीत खरमे कहा, “तुम मेरी सब चीजे ले सकते हो, परंतु स्कूलकी 
चीज मैं किसी भी दशामे नहीं दे सकता; क्योंकि यह सार्बजनिक 
सम्पत्ति है | में उसकी छुरक्षाकों सबसे वड़ी वात समझता हूँ ।! 

कर्तव्यपालन ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है । उपकारशीछ मनुष्यके 
हृदयमें स्रैव सत्करमोंके स्नोत फूटते हैं; क्योंकि उसके मनमे ईश्वर 
जइरूपमें विधनान रहते हैं । 

प्रजापति: वहुधा वि जायते | ( अथर्ववेद १० । ८ । १३ ) 

अर्थात्‌ इस विद्धमें परमात्मा ही अनेक रूपोसे जन्म ले रहा 
है | ससारके सब प्राणवारी परमात्माकी प्रतिमूर्तियाँ है । 

याद रखिये--. 

मत्यों हचाअग्ने देवा आखुः । 

( शन० ब्राह्मण ११, १॥२। १२ 
गा अत घ्स दुनियामें मनुष्य शुभ कार्य करके ही देव बन 
४ | जैसे भी वन पड़े शुभ कर्म करो और इसी शरीरसे भू-सुरक 
प6 प्रात करो । धर्मक्तन्योंका पान करनेवाले ही देवता है । 


++--_्याक ॥ आक--4. 


त्याग ओर अनुराग 
पुण्यका उत्तम फूल अवच्य मिलता है 


2९३ हुई 


इस समस्त संसारमे ईश्वका एक गुप्त नतिक्त आासन-विवान 
(निरल्तर चछ रहा है | मनुष्पमे ईश्वरत्व प्रचुरतासे म॑जूद दे तथा बह 
उससे भले काम कराता रहता है | ईशवरके इस नतिक आसन- 
विवानके अनुसार जीवन चलनेत्राछ्य मनुष्य आरगेग्यत्रानू, प्रतिभावान 
और छुखी एव पूर्ण तृत्त रहता है, इसके विररीत पाप देगित सार्गपर 
चलनेवाला मनुष्य आन्तरिक्त जीवनमे घोर अगान्ति, आम्ममत्सना 
और क्लेशका अनुभत्र करता है । 

प्रो० छालजीराम शुकठके शब्दों, पनुष्य इतर नतिक 
नियमके विरुद्ध अविश, खाथवश अबग्रा अज्ानवञ झाचरण करना 
है, परंतु इससे उसे अपने रस दव्वित आचागक्ले छिप्र “चरकी 
ओरसे सजा भुगतनी पड़ती है| इस करओों शुय्ननेझे बाद बट 


8० हट 
म० जां० फ़ू० *०७०-- 
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पुण्यके सन्‍्मागपए आ जाता है | पुण्यके लिये सुख, तृत्ति और 
आम्मसंतोप तथा पापके छिये रोग, शो और असंतोष यह एव 
वात्तव्रिक तस्व हैं | यह नियम विवेकपूर्ण है ।! 

अनेक व्यक्तियेंके जीवनमें उ्पर्नक्त नैतिक नियमकी सचाई 
स्पष्ट हुई हैं। नतिक आचराणसे उन्हें अदूभुत छाम हुए हैं | यहाँ: 
ऐसे व्यक्तियोंके कुछ अनुभव उन्‍्हींके शब्दोमें उद्बुत किये 
जाते हैं. 

एृष्यके कारण फॉसीसे बचा 

श्रीगापाछ नेत्रटियाजीने रामछा 5 नाईके सम्बन्धमे कुछ अनुरे 
इन गद्धामें लिखे हैं--- 

'डस दिन जब रामछाछ नाईने मालिश दरते हुए पूछा-“क्यों 
बाबू जी, वम्बस्ताछा वह मुकदमा फैसल हो गया ९? 

मे जरा चोका | कहाँ बम्ब॥ और कहाँ यह देहात । मेरे 
जबाब देनस पहले ही वह फिर बोछ पड़ा--- 

देव दी 


>> 
कं 
॥ 


व दीजियगा बावृजी, जूगी उसे वेगुनाह करार दें देंगे; पर 
मेते जजकी ओंखे देखी है | वह उसे नही छोड़ेगा | 

नाईंडी बात नाईकी ठहरी । कैसा जज, कैसी जजकी 
ओगे अर उन्हें ठेखनवाल्य यह रामछाछ १ पर वात रुकी नही, 
आगे बढी-- 


बराद्जी, अम्बध्वालेल तो गोली चछायी, लेकिन मैने तो 
तझ्वार चढायी थी, दो बारमें तीन टक 
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यह सुनना था कि मैं उछलकर उठ बेंठा | 

वह बोला---धबाबूजी, अब चौंकिये मत। रामछारू अब 
कातिल नहीं, हजूरका खिदमतगार है ! हॉ, हाथ जरूर वे ही हैं, 
जिनसे कमी तलवार चलायी थी ॥ 

मनमे तो आया कि पूछ ढेँ, “किसको, कब्र और क्यों मारा 
था ९? पर सुननेका रसभंग करना उचित न समझा | रामछाल 
अपनी कहानी आगे कहता गया--- 

भेरे मुकदमेमे भी हजारों गाँववाले अढाछनके दाद्यनमे 
इकट्ठे होते और मिन्नतें करते थे कि में कानूनकी गिरफ्तसे छूट 
जाऊँ। पर हजूर जिप्त दिन अदालनमे पाँव रक्खा और जज साहबसे 
आँखें मिल्ली, तो समझ गया कि उनसे असछी बात छिपी नहीं ६ | 
हुआ भी यही, मुझे कत्लके कारण फॉसीकी सजा हो गयी हैं ।' 

यह सुनकर मेरे आश्रयका ठिकाना न रहा; क्योंकि फांतीका 
सजायाफ्ता रामलाल मेरे सम्मुग्ब सशरीर माय था। मेरी उत्सुक्ताका 
अनुमान लगाकर वह खुद ही कहने छा।--- 

जआाबूजी, इसमें अचरजकी कोश वात नहीं | यढ सत्र मरे 
पुराने किये गये पुण्यका ही फठ ४ | किया हुआ परोपकार ही 
सच्चा धर्म है। भगवान्‌ हमारी हर अच्छाई ओर पुण्पका अच्छा 
बढला चुकाता है | हम चाहे छियकर भी कोई मत्त काम्र करें, 
पुण्य कार्य एक वैंकमे जमाशुदा रकमक्ी तरह जमा रहता ८ और 
संकटके समय क्यचकी तरह काम आता हूँ । इखर हमारे सभी 
कामीका अच्छा या बुरा बदत्य चुकाता हैँ -- 


९ 
ह। 
र्‌ 
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रास अरोखे वेंठिके, सबको सुजरां लेय।. 

जाकी जैसी चाकरी, वाको वेसो देय:॥ 
यह गम नेतिक नियमका दूसरा नाम हैं | जबसे मैंने होश 
संभाला था, तबते परोयकार और दूसरोकी- भरपूर सेवा-सहायताकी 
ओर मेरी दृष्टि रूती थी। आसयास कोई मेछा-ठेछा हो, मेने दिन- 
रात एकऋरक्क करके सासेसारे दिन प्याप्तोकों पानी पिछाया है । 
भूलें अपने पाससे चना-चवेना वाँठ है, मिखारियोंको वख्र दिये हैं, 
पद्चआकी चिकित्सा करायी है, हरे पेड़को नहीं काठा है, कोई 
अनुचित काम नहीं किया है, उन सत्र पुण्यके कामोंका ही संचित 
फछ है कि यह रामव्यछ फॉसीएर छटकनेसे बच गया |? 


तमच्ाठकी आपती्तीमें मुझे रस आ रहा था | वह कुछ रुककर 
फिर बोठा--- 


दिफ फॉसीसे ही नहीं छूटा, २ जालकी जेठसे भी 
हट आया। सब त्स पुण्यक्षा ही प्रताप था दर और: ““'बावूजी, 
वाद्य तो उसका राज भी वनऊँ ९ 


हे तो पहल ही इन अनुभब्रेमे जासूसी कहानीका मजा 


॥ हहा था। सा खीढ़.तकी गइन हिल्य दी | रामछाछ उत्साहित 
ट्राकर फिर बताने छा-....0 


हु 


अब आप देग्िये, पुष्य कह्ाँतक इकट्ठा रहता और तकलीफ 
कम आदनीकी गढद करता है | फॉसीकी बात सुनकर घरवाली 
वन शज्याटी, फ हर मेरे चेहरेपर रंजकी एक भी शिकन 
नहीं थी। मे जानता था कि इश्वरका भक्त जो संयोगसे मुसीवतमें 
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फेस, गया था, बेमीत:-नहीं मर सकता । फिर फाँसीकी तो बात ही 
क्या ९ जेलमे मैने फाँसीके सजायाफ्तोंको देखा है, अपील्के फेसले- 
तक उनकी नरकसे भी बदतर हालत हो जाती हैं | एक कोदरीमें 
ही खाना-यीना, टट्ठी-पेशाब सत्र और सबसे खराब बात 'बी---चोबीसों 
घंटे सिरपर नंगी तख्यारका छठकता | पर सच मानों मालिक, 
रामछालको ईश्वक्के नेतिक नियप्रपर पूरा भरोसा था क्रि फॉसी 
हरगिज नहीं हो सकती और हुआ भी ऐसा ही | अपील हुई और 
फाँसीसे हटकर मुझे पचीस वर्षकी कैद मिछी | ईश्वरने भिंदगी 
कायम रक्‍्खी ॥? 


पचीस साठ ! अभी तो'*''*** तो क्या यह सजा भी माफ 
हो गयी १! 


'नहीं सरकार, वहाँ भी मेरे पुराने सचित पुण्य कर्मोनि ही साथ 
दिया । नैतिक नियमके अनुसार जिंदगी चलानेका यही गुप्त लाभ 
मुझे मिल रहा था | दो ही साठ वाद छडाई छिड गयी और हुक्म 
आया कि जो कैदी जंगमे जाना चाहेंगे उनकी सजा माफ हो 
जायगी | बस, फिर कया चाहिये था १ मुझ-जैसे सेकर्डो कवियोंकी 
अच्छी खासी फौज बन गयी । कहाँ बह लंवी कैद, वेडी, चक्की 
और मुसीबतें और कहाँ यह फौजी वर्दी, खाना, खुडी हवा और 
अल्मस्ती | यह सब पुण्पका ही फल था | ईश्वरका नैतिक नियम 
ही इस प्रकारकी परिस्थितिग्रोंमि रक्षा करता ५ । 

मैंने फौजमे रहकर बहुतसे मुल्क देखे । ठेठ धमेरिका तक 
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हो आया, पर देखिये ईश्वरकी गुप्त सहाययता.। में एक कोठरीका 
चोटी, दुनियाकी सेर कर रहा था ! 


मैने पूछा--“रामछाढछ, तुमने कह्मों लड़ाई भी छड़ी ९? 


वह वोछा---वावूजी, बस, यही एक हविस बाकी रह गयी.-। 
लडाईमें तत॒बार॒ तो कया बंदूकका बुन्दा भी किसीके 
जिमसे छुआनेका मौका नहों आया। वह तो हथगोछों और 
वमगेझेंकी छडाई थी। बंदूक चढछानेकी बारी भी सिर्फ एक बार . 
आती, जब रोलकाठके वक्त अचानक कहाँसे गोली आकर जॉधरमें 
घ्ुप्त गयी |? 

यह कहते-ऋहते रामछाउकी छाती फ्रूछ उठी | मैने उसपर 
प्रशंसाक्मक्र इट्ि डाठी | वह कहता गया--- 


गोदी छगी, पर मैं होश्में ही 6! यों घायल होनेपर मौत 
नज़र आने छाती हैं, पर सच कहे त्रावू जो, मुझे विश्वास था कि 
भगवात्‌ मुझे उस परेशानीसे भी वचानेकी कोई तरकीब कर रहा 
था । फिर ऐसी परिश्चिति सचमुच निकछ आयी । मुझे तो यही लगा, 
भा जिसने फॉसीके फंदेसे छुट लिया और २० सालकी जेल्से 
रिहा कर विया, वह सचित पे्य इस बार भी जरूर भेरी मदद 
कर्गा और बाबूजी <प देख रहे हैं, से उस भगवान्‌की सहायताकी 
वजन हा आपके सामने जीता-जागता बैठा हूँ । 

देहानफे एक मामूढी नाईफा जीवन इतना घटनापूर्ण हो 
सता हैं, यह मेरी क्यनासे वाहरवी बात थी; लेकिन पुण्यका 


४ 
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प्रताप-जेसी बात सही थी । बीमारीके कारण रामलालको फीजसे भी 
डिसूचाज कर दिया गया था। 

इस अनुमवसे स्पष्ट है कि मनुष्यके भले कार्येसि जो पुण्य 
मिलता है, उसका छाम जिंदगीमर मिलता रहता हैं | धर्मबुद्धिके 
अनुसार जिया गया जीवन आत्मबल देता है । 

ईश्वरीय ज्ञान जिस अन्तःकरणमें प्रकाशित होता है, उसे अपनी 
मलिनताएँ तुरत दिखायी पड़ती है और यह भावना उतन्न होती हैं. 
कि इन्हें जितनी जल्दी हटाया जा सकता हो, हठा दिया जाय। 
जहाँ प्रकाश रहेगा, वहाँ अन्यकारकी ग्रुजर नहीं | इसी प्रकार 
जहाँ धर्मबुद्धि रहेगी, वहाँ गुप्त सहायता जरूर रहेगी। ईश्वर-मक्तिका 
अर्थ है कि ग्राणिमात्रके ग्रति प्रेम-भावना, परोपकार, सेवाभात्र | सब 
जीत्रोमे समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करने और नेतिक-विधान पालन 
करनेका तरीका यही हो सकता हैं कि प्राणिमात्रके दुःख दूर करने 
और उन्हे सुखी बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको 
अधिक तत्यरतासे करते रहा जाय | धर्म जीमतक सीमित रहने- 
वाछी वस्तु न होकर कमके द्वारा प्रकट करनेकी वस्तु है । 

हैडी, वहाँ यात्रियोंकों सही रास्ता बताने बेठते थे 

सुश्री सुनन्‍्दा ( बम्बई ) ने पाश्चात्त्य देशेमि मिलना एक सस्मरण 
इस प्रकार लिखा है--- 

“उस साल गरमीमें मेंगखिट्जरलेण्ड” गयी थी | छुगानोंमें जहां 
हमने रहनेके लिये मकान डिया था, उसके निकस्से ही सीदी 


सडक सेट गाठहार्ड दर्रा जाती थी; लेकिन बहाँसे एक और सश्फ 
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कहीं अन्यत्र जाती थी--पढ़ाडोमे | वहुघा यात्री गलतीसे उर 
दस सड़कपर निकछ जाते रहे होगे | पर हमारी वगहमें ही एक, 
वृद्ध सम्जन रहते थे। ः 
बरम वे और उनकी वेटी छीना--दो ही व्यक्ति थे | किसी 
दुघटनाम वे सम्जन अपने चढलने-फिरनेकी शक्ति खो बैठे थे | अतः 
कहीं मी आने-जानेके छिय उन्हें पहियेदार कुर्साका सहारा लेना 
पडता था | वे बडे प्रोपकारी और सेवाभावी व्यक्ति थे | इस 
अरगरसे जो कुछ से हो जाय, दूसरेको कुछ भी छाम पहुँचाया 
जाव, इसे 4र्म मानते थे | इस सेवरभावके कारण वे प्रतिदिन बड़े 
( तडके उठते और पी कुर्ती खयं छढ़काते वहाँ छे आते, जहाँसे 
महक दो दिज्ाओंम बेंट गयी थी। वहीं एक पेडकी छायामें वे दिन- 
, तक १5 किताब पढते रहते | छीना उनके लिये चाय-नाश्ता 
वगरह वहीं ले जाती | 


के 


6 


न 


उच 


हा 


। 
/. ८36 


मंगे जिन्नात्ता जब ग्रवद हों उठी, तो मैने एक दिन छीनासे 
उटा--हद्ध डी आराम न कर सड़कके किनारे क्यों केते हैं ? 
5 उनका एक क्षण मौन रही | फिर बोली, “डैडीमे 
“बुयनउ्का सेग कानेकी प्रवद् मानवीय भावना है | उनके पॉच 
स्का हू फिर भीतर अधिक-ते-अविक यात्रियोंकी 
आाहते है । अपने ऋषाणकी, अपने छुख ओऔर-खार्थकी 
मी 7 खत: कर छते न किंतु सेन 
भी "भी रू त: कर छत ई, 5 “| यह भानते हैं कि मनप्प- 
| सु, अधिक विचारणीछ तथा विवेकवान्‌ होनेका 


इंपडब्व होता € ञ्स्क्षा प्रोग इ्सीओं छे 
:/॥ ४; उसक्ष संदपयोग इसाग्र हंफि वह विश्व-हितमे 


न 
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अपनेको छगा दे | सबकी भलाईकी मावनाएँ रकखे | डडी वहाँ 
यात्रियोंकों सही रास्ता बतानेको बैठते हैं । अगर कोई यात्री 
गलत सड़कपर मुड जाता है, तो उसे सही रास्ता बनत् देते हैं ॥ 

उनका कहना है--“अपने इस वेकार जीघत्रनकों इस ढगसे 
भी दूसरोंके लिये उपयोगी बना सका, तो में छुखपूर्वक जी सकूगा। 
हम जो कहते है, पहले उसे अपने खुदके व्यवहारमें आने दे, ते 
उसकी अच्छी प्रतिक्रिया तो खय॑ होगी ! पुचफारनेसे पञ्चु और पक्षी 
भी आत्मीयता प्रकट करने लगते है, फिर इस मनुप्यका तो क्‍या 
कहा जाय १ यह तो आत्मीयताके लिये सदा अपनी झोली फैछय 
रहता है । आप दूसरोंके साथ नेकीका व्यत्रह्ार कीजिये, इसमे 
आपवी भलाई पहले है | परोपकारके नामपर खर्च किया हुआ 
आपका प्रत्येक कण असंख्यगुणा होकर लोटेगा । इस रास्ता बतानेक्रे 
कार्यसे मेरी आत्माक्रों सुख, शान्ति और संतोपका अलजुभत्र होता हैं |! 

मिचिगन, खीडन, ब्राजीक आदि देशोसे उन्हें कुछ पत्र भी 
मिले है, जिनमे रास्ता बतानेक्रे लिये उनके ग्रति हृतज्ञता प्रक्रट की 
है | डैडी उन पत्रोको अपनी अघूल्य निधि मानते है | 

यह कहते-कहते लीनाकी आब्राज भर्रा गयी और मे पेडके 
नीचे बैठकर रास्ता बतलानेवाले उस पुरुषकी समाज-सेत्रा-भातना- 
को देखकर दंग रह गयी । 

इस सस्मरणसे यह स्पष्ट होता हैं कि मलुप्य सच्चा आदमो 
बनकर जिये, यही बहुत हैं | मछुसका सच्चा गग्त्रि श्स बातम ६ 
कि उसे मानवीय सदूगुणांस सम्पन्न, सभ्य, छुफ्स्इल पत्र सम्मन 
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कहां जाय । मलृप्यकी महत्वाकाह्ना यह होनी चाहिये कि उसके 
पचास मानवीय सदगुगोंक्रा भण्डार अधिकावक मात्रामें विकसित 
रहे | किदीकी प्रगति, सम्पत्नता एवं बुद्धिमत्ताकी सर्वोत्तम कसोदी 
यह है हि वह पाह्विक दोष--हुगरगोंकी परास्त करता हुआ, अपने 
दिव्य मानवीय संदगंगोंको बढावे ओर जीवन-क्रमको आदश एवं 
2रका्ीय बनाते | मानवीय पुरुपायेगिं सबसे बड़ा पुरुयाये आत्म- 
निर्मा॥ ही है । जनताकी सेवासे बढ़कर मनुष्य-जीवनकी सफलता 
अंद कुछ नहीं हो सकती | 
अपराधीकी अजीव परोपकार-भावना 


्> 
हज 


वरमिवमका एक समाचार हैं। एक अपराबीने, जिसका 
नाम व्रिद्ियम वेतन था, १९६१ में अपनी पत्नीकी हत्या 
कर दी थी। छामगण सार मुकदमा चहनेके वाद अदाढनद्वारा 
बढ हत्याका अपराधी ठहराया गया, जिसके परिणामखरूप उसे 
आगदण्ड्की सजा सुनायी गयी । 

प्रागइण्डसे पूत्र अपराधीसे उसकी अन्तिम इच्छा पूड़ी गयी, तो 
उसने कड़ा, 'मेऱ दुभाग्य हैं कि जीते-जी में कोई पुण्य कार्य न 
ऋर सा, पर मरनेसे पहले मेरी धर्ममुद्धि जाग्रत्‌ हो उठी है और मैं 
कट पफरापजारका काम करना चाहता हूँ, जिससे खुखपूर्वक मर 
सह | मात परदे में एसा काम करना चाहता हैं जो एक 
उदान्ग्ग बन सह आर जी मेरे-जसे अन्य अभागोंकों प्रेरणा दे 
सके | सन यह निश्चय किया है कि मेरी दोनों आँखें निकाठकर 
उनह ऊ़िन्दी। अबकी देकर इृश्टिमान्‌ बना दिया जाय । मुझे 
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खेद है कि मेरे शरीरके अन्य अड्ठ किसीके कुछ काम नहीं आ 
सकते, नही तो मे वे भी दे देता |! 
अभियुक्तजी अन्तिम इच्छाफ्रे अनुप्तार उप्तकी दोनों आर 
-निकाछ छी गयीं ओर बादमे विजलीकी कुर्तापर विठाकर प्रागदण्ड 
दे दिया गया | उन दोनो नेत्रोंको नेत्र-चिकित्सकोने एक अथे बृद् 
और एक अंब्री किशोरीको एक-एक आँख छगाकर टिया बता 
दिया है | 
एक पृण्यात्मा रिक्शावाला 
रुड़कीका एक समाचार इस प्रकार हैं| एक अश्यापककी 
माता सख्त बीमार हो गयी | थे गरीब चिकित्साके लिये जल्डीसे 
एक डाक्टरको बुछा छाये। परतु दुभाग्यप्ते डाक्टरके पहुँचनेसे 
'पहले ही अध्यापककी बृद्धा माताजी चछ बसी | अध्यापकने डाक्टरसे 
क्षमा माँगी और कहा कि “आपको यहाँ आनेमे बड़ा कष्ट हुआ हैं | 
डाक्टरने उत्तर दिया, कोई बात नहीं | ब्त, आप तो यहों 
आनेकी मेरी फीस पाँच रुपये दे दीजिये |? बिना चिक्रित्साफे ही 
“फीस ! कातर और दयाकी भीख माँगती हुई निगाहसे अध्यायकने 
डाक्टरको देखा | उसके घरके अदरसे बच्चों और पतनीफे रोनेकी 
कारुणिक ध्वनि आ रही थी। पर डाक्टर ७) रु० लेकर ही वहसे 
हटा । उसे तनिक भी दया न आयी । 
अध्यायक डाक्टरकों रिक्शामें छात्रा था | उसने रिक्‍्शा- 
बालेको आठ आने मजदूरी दी, पर उसने यह रकम ठेनेसे इन्कार 
कर दिया । जाते हुए बह प्रेमयूग खरमे वो द्य-- 
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'आपदी माँ मरे 'और मे आपसे पसे छ। में डाक्टर नहीं 
हैं, गीव खिद्मावाद्य हूँ। आठमी ही संकटके समय आदमीके काम 
आता है| मेरे दिखकी जगह पत्थर नहीं छगा हैं ।! 

अध्यापकने उससे कहा--'आपने तो मजदूरी की है। 
पद्धीना वहाया है, मेहनत की है, इसीलिये आप मजदूरीके हकदार है | 
आपको मजदूरी लेना उचित हैं | ले छीजिये |? 

लेकिन रिक्शाबाढा बिना पैसे लिये ही चछा गया | 

भीतिकवादी इष्टिकोणबाछा डाक्टर घृणाका और आध्याकिकः 
श्कोणबाश खिशावाद्य हमारे ढिये अनुकरणीय उदाहरण है ।' 
धर्म वह हैं जो मनुष्यसमाजको सुव्यवस्थित, सुनियन्त्रित और 
सुविकस्ित रखनेमे सहायता करे | पर खेद है कि आज उसे वह 
प्रतिष्ठा प्रात्त नहीं हो रही, जो वास्तवमे होनी चाहिये। जवतक 
मनुप्यके कण-कणमे व्याप्त आत्ममावका विकास नहीं होता, तबतक 
कानूनी व्यवस्थाएँ चाहे क्रितनी भी कठोर क्यों न हो, मनुष्यकीः 
बुगरव्याँ कम नहीं हो सकतीं | ईश्वरके नेतिक विवानमे विश्वास 
करने और उसे चढानेमे ही हमे गबका अनुभव करना चाहिये ! 
हम सदगुण विकसित करते रहें | 

ब्चस्वके सुदगुणोको अपने आचरणमे विकसित करनेसे ही 
इमांत मनाज उन्नति कर सकता है। स्ृतियोम धर्मके जो छक्षण 


अमर 
बनछाये मे 


भला 


ये गे ़ह, उनमे त्याग, क्षमा, दया, प्तमता, सेवा और 
पतापकारका ही सबश्रेष्ट माना गया | ये दिव्य सम्पदाएँ जहाँ 
व्याक्रतत जावन्म शान्ति और संतोप प्रदान करनेवाली है, वहोंः 
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उनका आचरण भी समाजर्म ही हो सकता है | पठ्खरूप सामाजिक 
जीवनमे भी वैसे ही सतपरिणाम दिख्ययी देता खाभाविक है | 
पुण्यकर्म सत्चकी संशुद्विपर निर्भर है | मन ओर दद्विमें 
“जितनी निर्मछता होती है उतने ही खन्‍्छ कर्म होते है | जिसका 
'खभाव अच्छा बन जाता हैं, उससे परिस्थितियोक्रे वन्वनोमे पडकर 
भी बुरे कर्म नहीं होते । 
प्रायः साधारण आदमी सोचता है कि बुरा काम करके पूजा-पाठ, 
-्जप-तप, यज्ञज्ञत, देवदर्शन आदि कर लेनेसे उसक्रा फछ नहीं 
भोगना पडता | पर यह निश्चित है कि पुण्य और पापक्ते फछ भोगने 
ही पडने है | यह दूसरी बात हैं कि कभी अच्छाइयों दुराब्योक्रो 
दबा लेती है और कभी वुराइ्याँ अच्छाव्योको दवा लेती है | गुण 
अधिक होते है तो पाप कम हो जाते है । दुर्गुण अधिक होते है तो 
"पाप बढ़ने छगते है | 
मनुष्यमे अच्छाई भी होती है ओर बुरा३ भी । महाभारतके 
खाध्यायसे पता छगता है कि दुर्योधन, कर्ण आदिम जहों बुगब्यों 
थी, वहों अच्छाइयाँ भी थी | बुराईकी मात्रा अविक हंनेसे कौरव 
पराजित हो गये | अच्छाईकी मात्रा बहुत अधिक होनेसे पाण्डर्वा- 
को विजय मिली | 
सबसे बडी अच्छाई ह गुरुदेब, भगवान्‌ या फरमेश्वस्की 
जडरणमें जाना और उनकी आज्ञाका णछन करना | जिममें यह 
अच्छाई होती है, परमात्मा उसकी सत्र बुराग्योक्नो दूर कर देता हैं । 
आजा ७-४ पआंआिौिलज्दिफित-+++-- 
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आप समझते है कि हमारी सहायता दूसरे करते हैं, तब 
ह। हम जीवनपथपर अग्रसर हो सकते हैं । हम दूसरोक्रे आश्रित 
हैं। हमे उनका सहयोग और सहायता चाहिये | वास्तवमे यह 
विचार एकदम गछत है ! 

इंश्वरने मनुष्यकों स्वयंमें पृर्ण बनाया है | उसमें उन तक्तोंका 
प्रचुरतासे समावेश किया गया है, जिनसे जीवनमे प्रगति और 
उन्‍नति होती हैं। मनुप्यके मस्तिष्क और आत्मामे अदूभुत 
मानलिक्र, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी पडी है। उसके 
उल्नतिर्शील विचारोंम जीवननिर्माणकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है । 

उन गक्तियोकी मिन्न-भिन्न विशाएँ है | आप जो चाहे, जिधर 
चाह. वहीं मार्ग पकड़ सकते है। साहस और शौर्य, बंध और 
सबने, परिश्रम और उद्योग, भक्ति और विद्या इत्यादि विचारोकी 
मिन्न-मिन्न दिशाएँ हैं | जो व्यक्ति जिवरको चल 
अपने विचाख़कसे उन्नति करता जाता 
क्रियान्मक क्षेत्रम प्रयोग करके लाभ उठाता 


पड़ा, उधर ही 
हैं। इसका जीवनके; 
। 


हमारा अज्ञात 
कमी-कर्मी आदर्मीकों बहुत दिनोतक अपनी शक्तियोका ज्ञान 
नहं। होता | इस रदतानके अमावर्मे वह हवामे उड़नेवाले पत्तेकी 
तरद व्वग्उपघर निरुदं स्य उड़ता रहता है | फिर एकाएक किसीके 
ताक अकवा सायगस उसम अपनी शक्तियंके प्रति विश्वास पैंदा होता 
४ आका उप्क पक जानेपर अपनी उन्नति प्रारम्भ कर देता है। 
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जो अपने शरीर, मन और आत्मामें छिपी हुई झवितियोकि 
प्रति ध्यान नहीं देते, वे जीवनभर दीन, दुखी ओर निर्बेठ ही पड़े 
रहते है । आजन्म लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते है | ऐसे 
असंख्य व्यक्ति इस दुनियामे जन्मे ओर पश्चु-पक्षियोकी तरह जीवरनकोा 
नथ्ट कर मिट्टीमे मिछ गये । घरतीके समस्त भोग पुरुपार्थी और 
वीर पुरुषोके लिये बने है । कायरो और आल्सियोक्रे छिय दुनियाम 
कुछ नहीं है। 

हम बड़े-बड़े त्रज्ञानिकोंकी सफछतापर आस्चय करते ह | 
उनके द्वारा बनाये हुए आविष्कारोपर चक्रित ओर विस्मित हो 
जाते है । धनकुवेरोंकी गगनचुम्बी अग्जाल्काएँ देग्वकर दातोतल 
अंगुली दबाते है | कलाकारोकी कछाका प्रद्शन ठेर्कर हपसे ता 
पीटते है| विशाल शलश्चड्रोपर चढनेवाले पुरुपोके ऋरििमोपर देरतका 
विचार करते रह जाते हैं । पाइस्चात्य देशाने जल्यान और 
वायुयानके क्षेत्रोमे मछछी और पत्नचियोंकी पीछे छोड दिया हे । 
आदमी आज चन्द्रमामें पहुँच रहा हैं । यह सत्र मनुप्यक्रे पीरुषफ 
ही अद्भुत चमत्कार है । 

आज हमारा देश कायरता और आखडत्यसे का गया & | 
हमे आजाद हुए इतने दिन हो गये, पर हमने उह्द उन्नति नहीं 
की, जो वस्तुतः हमे कर लेनी चाहिये थी। हमने अपने देनी 
अशिक्षा, मृढता और गरीबीको दर नहीं किया हैं । हमने खेत 
वह उपज उत्पन्न नहीं की है, जो हमे कर लेनी चाहिये मर | हमने 
विज्ञान और ज्ञानके क्षेत्रोम उन्नति नहीं की है । इस स्का स्प 
अर्थ है कि हम काफी दर्जोमि पृरुणर्थी और परिश्षमी नहीं है | 


न [७] महकते ज्ीवन-फूल 


बेठम एक बडी उपयोगी उक्ति हैं--- 
कृर्त मे दक्षिणे हस्ते, जयो में खब्य आहितः 
गाजिंदू भूयासमश्वजिद्‌ धतजयों हिरण यजित्‌ ॥) 
( ऋग१_्‌ू० ७।५०। ८ ) 
(ः +> प्ने _ ट। ८5 थ्र्से पक पु रुप प्र भर करे 
अर्थात-'ह मनुष्य ! व्‌ अपने ठाहिने हाथर्स उछवी 
औए विश्वास रुव, वायेसे सफलता निश्चित हैं । गोवन, अद्ववन 
और स्वर्ण ह्यादि अमृल्य वस्तुओकों त्‌ अपने पुरुषार्थ और परिश्रमसे 
आप्त कर ॥! 


पु ८ 


यही हमारी सबसे वडी की हैं | हम कहते है कि जीवनमें 
टम कुछ न कर सक्रे | हमे किसी भी क्षेत्रमे उल्लेखनीय उन्नति 
ही मि्दी | हम असफलछतासे परेशान है | इसका कारण यह हैं 
कि हमते पुरुपाथकों अपने जीवनका अड्ढ नहीं वनाया हैं। हमारा 
जीवन और हमाग दम आहलस्य और अकर्मण्यताके कारण उतनी 
उन्नति नहीं कर सक्रा है, जितनी हमे वास्तवमे करनी चाहिये थी। 

अतहाय और निणणाक्रे क्षेणोमे आपके गुप्त मनमे छिपा 
हुआ परुयाथ ही सन्‍चा सहायक सिद्ध 


हट 
तल 


|! 


होता है | जब मनुष्य स्वयं 
नी सहायताक्नी जुट जाता हैं, दूसरेका आसरा नहीं देखता, 
नत्र निय्चय ही वह सफछाके द्वास्यर आ खडा होता है | 

आप पुरुपार्थी बन | नये साहससे कार्य और योजनाओको 
अपने हाथमें के | आपने अपने कार्यका जो क्षेत्र चुना है, उसमें 
सह सिकताका परिचय दे | निमच्रय ही आप कायर या कापुरुष नहीं हैं । 

यदि रखिय, आपमे सकड़ों प्रकारकी शक्तियाँ भरी पड़ी है। 
और समाजका उन्नतिकी विशाओंम वबदलनेके लिये आपके 


हा 
जि आर 
43 | 


ज् 
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पास बहुत सामग्री है | साहस, शौय, उद्यम, परिश्रम, उ्यग, धय्य और 
संघर्षकी शक्तियाँ आप ख़ुद दढ निइचयसे अपने अंदर परढा करते 
है और इनके प्रयोगसे जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमे छांम उठाते है । 
यदि आप इन दिव्य शक्तियोकी ओर ध्यान न देगे, तो आजन्म 
दीन-दुर्बल ही बने रहेगे | धरतीका भोग बीर पुरुषोंके छिये है | 
दुनियामें धन, सम्पदा, सम्मान, उच्चस्थिति सब कुछ है, पर उसके 
लिये मनुष्यक्री कर्मठता भी तो जागे ! 

पौरुष न जागा, तो हाथ कुछ न छगोगा। पीरुष नामक 
सेजस्त्री तत्वतको चर्त्रिमें धारण करनेवाला ही सच्चे अर्थेर्में पुरुष 
कहलाता है, बिना पौरुपके आदमीकी शक्‍लमें हम सियार और 
चूहे-सरीखे है । 

अपनी छिपी हुई गुप्त मौलिक शक्तिको खोज निकाब्यि | 
यह मार्म कीजिये कि किन-किन कार्योको आप दूसरोकी अपेक्षा 
ओषछ्ठतर और कलात्मक ढगसे कर सकते हैं. ? किनमे आप दसरोसे 
ऊँचे और बढिया है ? आपकी क्या-क्या विशेपताएँ है १ दसरोंके सहारे 
औैठे रहना निकम्मापन है | इख्रकी सहायता तभ्री आपको मिल्गी, 
जब आप खाबलम्बी बनेंगे | खुद अपने हाथसे काय करेंगे | अपने 
पाँवोपर खडा होकर ही मनुष्य उन्नति कर सकता हैं, पुरुष 
कहलानेके नाते पुरुपाथ आपके जीवनकी पहली आचव्यकताद | 
कहा है---रुहो रुरोह रोहित: | ( अशनेवेद १३। ३।॥ २६ ) 

अर्थात्‌---उन्नति उसकी होती है, जो प्रयल्ीड हैं । भाग्यके 
भरोसे बैठे रहनेवाले आल्सी हमेशा दीन-हीन हां। रहेंगे । 


+ के क शक. 
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हमारे शरीर, मन तथा परिख्थितियेकि सम्बन्ध हमारी बहुत-सीः 
क्रियाएं हमारी प्रत्यक्ष व्च्छाके बिना हीं अज्ञातरूपसे हुआ करती है। 
जिन क्रियाओकी हम समझते है. कि हम अपनी इच्छासे ही करते 
है, वे भी प्राय: किसी-न-किसी आवेगके व ही की जाती है । 


जब कोई गंबया किसी बाजेंको अच्छी तरह सीख लता है. 

तो फिर उसे इस बातकी »उच्यकता ही नहीं रहती कि उस 
बाजेकी वजाते समय अपनी प्रत्य्क ऑँगुलीकी गतिपर ध्यान दे 
यदि उसका चित्त उन गबद्दमि लगा हुआ हो, जिन्हें वह वाजपर 
गा रहा है, तो उसकी ऑँगव्यों खयमेतर ही ऐसी योग्य गतिसे 
गज्पर पह्गी कि उस्मेस रागके अनुकूठ ही खर-ताछ 

निकले | ऐसी ही गति हमारी सब क्रियाओकी होती है | यह 
सब कार्य हमारे गुप्त मनहाग होता है । किसी सुपरिचित कार्य-, 
के काले समय वाद्य मन खनण भी करने छगता हैं, तो भी गुप्त 
मनकें। प्रभावने चुप्रत्माप क्रिया स्वय होती रहती है। _ 


अपने जीव्रनम हम प्रतिक्ष। कुछ-न-कुछ नया कार्य करते 
रूते हैं, जिनका दम ज्ञान भी नहीं होता । उनमेसे कुछ आदतें 
ता बद्ठा डाता है आर कुछ बुरी । पहले तो उनका ज्ञान न होने- 


उनका प्रशत् बहुत थोडा होता है, पर समय पाकर जब वे गहरी 


हरी 
कट 


जड़ चर लगी 4. तो उनसे छुट्कार पाना कठिन हो जाता हैं | 
परनगाद, शक पीठ, मास-सक्षण, सिनेमा ठेखनेका गंदा व्यसन, 
काड़े-रूगप 2 


4 


* अभनिमान भर बचने आदि आदते, मित्रोम तथा समाज- 
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मे क्षति सूक्ष्म रूपों शुरू होती हैं, किंतु समय पाकर वें गहराई- 
से जीवनमे जड़ पकड़ लेती है। बच्चोंमें चोरी-अपराधकी वृत्ति 
या युवर्कोर्मे व्यभिचारकी दुष्ट प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे जमकर बढ़ती 
जाती है । पहले छोटेसे कार्यते एक गंदी आदत या गिपले 
विचारका प्रारम्भ होता हैं, पर उसीके बढ़ जानेपर उससे 
छुटकारा पाना अप्तम्मतनसा हो जाता है | 


उन्नति करना अपने वशकी वात है। अच्छे विचारों, 
अच्छी आदतो या जञुम सकत्पोंको ग्रहण करना हमारे वशकी 
बात है | देवी-बृत्तियाँ जब सोने छगती है, तमी दुट आसुरी- 
वृत्तियाँ जागती है। असछुर हमारे अंदर सोये पड़े रहते है 
या यो कहिये कि हमारे पनर्मे बतने और सदा जाग्रत रहनेवाडे 
देवता उन्हे दंबाये रहते हैं। देबी-इृत्तियाँ उन गियले राक्षर्सो- 


दो 


को दबाये या भक्तिहीन बनाये रहती है। यदि हग दास्तज्कि 


5 


सुख-शान्ति चाहे तो हमे देवी-इत्तियों-नसे प्रेम, दया, सहालभूति, 
सेवा, त्याग, विनय आदिको सतत जागद और विकायोन्‍्टुख रखना 
चाहिये | यदि खझुद्द बृत्िया या धातके पनोगाय साथे हुए 
देवता छगातार जागते रहे, अपना देशेचित का सजगनतासे 
करते रहे तो असुरजूत्तियोंगी परनयतझआा झसउसर हो नी शाव 
होता और मनुष्प भव्य गांगेवि बढ़त चत जाता है| झुभ 
संकल्योकी. ग्रहणकर कार्यख्थर्मे गरिणल ऋरणा एन हाममें 
है | यदि हम सदेंग सामान रहे और लिियसे आंटी आदों- 


को ही चुने तो बहुत छुछ उन्नति वर सबते 8॥] हम अगता 


श2०' ' महकतन ज्ीवन-फूछ ;, « 


चरित्र जैसा चाहें, बना, सकते. है.।7 सत्‌ संकल्पकी शक्ति 
खामादिक -खुपसे  मनुप्यमे- छिपी हुई। दे. खय॑ आपसे भी 
दैवीशक्ति है। इसको खाजकर और इसको - उन्नत कर निरन्तर 
इसका उपयोग कर हम इसे जितना चाहें वढ़ा सकते है । - 

दिव्य शक्तियोंके उपयोगसे उन्हे विकसित कीजिये--याद 
रखिये, आपकी शक्तियोँ उत्तरोत्त उपयोगसे ही बढ़ती है। 
यदि उनसे काम न लिया जाय, तो वे सोने या क्षय होने छगती 


हैं। प्रत्येक कार्यक्षा कारण विचार है। हम अपने मानसिक 
साम्राव्यके खतन्‍्त्र राजा है। 


यह मानसिक राज्य भी केसा जिचित्र राज्य है। इसमें विचित्र 
कयनाएँ और दुनियांभरक्री ठेखी, सुनी तथा विन देखी सभी 
वातें होती हैं | इस राज्यमें खयं आपके अतिरिक्त किसी दूसरेकी 
पहुँच नहीं है | यह राज्य ऐसा है कि जहाँ किसी स्थूछकी 
गति नहीं हैं | यह राज्य बून्यमे स्थापित हैं और वह शून्य 
साकार---गणितका शून्य नहीं, परंतु निराकार है ! वहाँ बायुकी 
भी पहुँच नहीं है । 
अपने मानसिक, कन्पनात्मक राज्यमे आप पूर्ण खतन्त्र 
आर सब नियमोंके निर्माता आप खय ही है | सब कुछ आप ही 
हा] असम्भतकी सम्भव बना सकते हें । यह आपका ण्सा गुप्त 
राज्य है, जिसे न तो कोई देख सकता है और न कोई जान 


सकता हैं. तथा न आपके विचारसि किसी व्यक्तिको किसी ग्रकारकी 
आपत्ति हो सकती है | 


#%९ / १९ 
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सरण रखिये, कठिनाई और सरलता, अतफव्ता और 

सफलता, छाम और हानि, उन्नति और, अवनत्ति--सत्र आपके 
मनके अनुसार ही आपके जीवनमे ग्रतिविम्बित होती हैं | 


निराश कभी मत होइये ! उन्नतिक्ले लिये; अच्छी आदतोंके 
लिये, अपने शुभ संकब्पोकी सिद्धिक्रे लिये सतत प्रयत्न करते 
रहिये | बार-बार प्रयत्न करनेसे ही आपको उत्साह मिलेगा---.. 
सफलता मिलेगी। आपके कठिन कार्य सर होते जायेंगे। 
ग्रत्येक प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोटी-ली सफलता आपका आत्मब 
बढानेवाली है। भविष्यमें आप कठिनतर कार्य भी हँसते-हँसते 
कर सकेगे। जीवनमे सबसे आवश्यक अपने झ्ुभ संकन्पोंकी 
सिद्धिके लिये साववान रहकर प्रयत्न करते रहना ही हैं । इस 
आत्मबल्की आकश्यकता युवकोको ही नही, किंतु बृद्धोंके लिये भी है | 

सफलता एक आदत है 

सफलता एक आदत हैं । छोटेपनसे ही सफच्ताकी 
आदत बनाइये | मनुष्पक्रे मनरमे ऐसी अद्भुत शक्तियोंका 
भण्डार है, जिसकी कल्पना खब मनुप्य नहीं कर 
सकता । नेपोलिपन बोनापार्ट सप्तारक्का एक वीर शक्तिशा्ई 
व्यक्ति समझा जाता हैं। वह एक निर्माक नेता था। उसके 
वीरतापूर्ण साहसिक कार्येक्रि कारण ही संसारक्ते इतिहासमे उसका 
नाम अमर हो गया है, किंतु जब हस उसके ग्रारम्मिक जावन- 
पर ध्यान देते हैं तो हमे आश्रय दोता हद कि शिम प्रकार 
नेपोलियन इतनी उन्नति कर सका | 


क्या बह किसी बनी प्रैंजीवतिका पुत्र था 


प्र: नल है 
'ऊँछ 
। ञप्तका 
द्रां 


५ ०.६ 2. वैचारे नपोल्यिनकी 
चका 5. /े ् ८ री ड”िः भिट रा 
हा रहो थ्ग । ठ् सत्ाओ झेड+ भी / 
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आप भी अपनी महानतामे अखण्ड विश्वास रखिये --अपनी 
महाननामें सदा विश्वास रखिये। मनुष्यक्रे मनमें एस्ती अदभुत 
छक्तियोंका भण्डार है, जिम्तकी कल्पना स्प्रय॑ मतष्प भी नहीं 
कर सकता | 

मनकी प्रधानता होनेके कारण ही इस दारीरका नाम 
मनुष्य है। विकसित मनवाले व्यक्तिको ही मलुप्य कहना 
चाहिये। जीवनमे प्रत्येकपर मनका प्रभात्र देवा जाता हैं | 
मनुष्य अपने विचारोके कारण ही बन्धचन अथवा मोक्षम पडता है। 
विचारोंकी एक उद्देश्यपर केन्द्रित करनेसे ही शक्ति उत्पन्न होती 
है। अतः जेसे विचारोका मनन, चिन्तन या मनमें निवास 
छोगा, वेसी ही इच्छाशक्ति उत्पन्न होगी | 

यदि आपके विचार नीचे स्तरके, विवयन्वासना, व्यर्थ 
खेल-कूद, मनोरञ्ञन, सैर-सपाठा,--क्षणिक आनन्‍्दके हैं, तो 
शक्ति भी वैसे ही होगी। जिनके विचार क्षण-क्षण बदलते रहते 
है, वे भला केसे आगे बढ़ेंगे। 

आप दुर्बल शरीर नहीं, सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा है | जहां विचार इृढ 
और संशयरहित है, वहाँ शक्ति प्रब् और तीत्र होनी हैं। 
विचारोमे स्थिता और टिकाऊपन इछता और श्रद्वासे होता हैं। 

जरा विचार कीजिये आप कौन हैं १ क्या आप दारीर 
हैं? क्‍या आप हाड़, मांत, रक्त, चमडा आदि दुर्गन्चयुक्त 
ब्रणोत्यादक पढदायेंसे बने हुए पुतठे ह १ नहीं, आप हाड, मांत, 
रक्त कुछ नहीं हैं। आप एक देव-पूर्ति हैं। जब गरीरपर 
को थ्पड मारता है. तब आप बढ़ते हैं कि समझे गाए। 


* २४८ महकते जीवन-फूल 


यह भूल करते है। त्रिचार / तो आपको माद्ठम होगा कि 
आप शरीर नहीं है, वितु स्वयं विचार है | रत्रय॑ शक्ति | आप 
वैसे ही है, जेसा आप वस्तुत: विचार करते हैं। यदि आप 
अपने-आपको केत्रछ शरीर समझते है तो दारीरमात्र हैं । 
यदि आप अपने-आपको आत्मा, महान्‌ आत्मा, उन्नत महत्तर 
आत्मा, सर्बंगक्तिमानू आत्मा समझते है, तो वास्तत्रमें सर्व- 
शक्तिमान्‌, सत्रगुगतम्पन्न, योद्धा, धीर-बीर नर-पुंगत्र हैं| आप 
दिव्यमृूर्ति है । अपने संकल्पसे आप जो चाहें बन सकते है | 

आप कठ्वान्‌ू, स्वस्थ, तेजस्त्री होनेक्े जन्मसिद्र प्रक्ृत 
अधिकारी हैं। कमी मत कहिये कि मे दुखी हैँ, अगक्त हें 
गरीव हूँ, वृद्ध हूँ, वीमार हूँ, निर्वठ हूँ और ज्यस्प्रस्त हे । 
ये सत्र बाते ऊपरी है---गरीरसम्बन्धी है। 
... आप गरीससे उँचे है--.ुद्धि है, बुद्धिसे भी परे आत्मा है | 
देवीशक्तिके नाथक है। सत्रके स्त्राती है। मनपर पूर्ण अधिकार 
कीजिये । उसे वल्यान्‌ बनाइये । शरीर भी मनकी आज्ञा 
मानेगा | किर दुःख, चिन्ता, निबत्ता, वृद्धावस्था या असफच्ता- 
का अंस्तित्र न रहेगा | निवेल्ता छोड दीजिये । श्रमके 
अन्धकारमे बज्ञानके प्रकाशमे जागिये । 

यह मगए “यदि ऐसा होता, तो ग् भी उन्नति 
करता |! । भरी सिफारिश- होती तो मै तरक्की करता'** * -भगर 
के कबदोका आहार आनी बल 2 दि काया 

कक कदापि न कीजिये | ये जब्द 

आपको निवेछ बनाते है | हृदय और मनमे दुःख, शोक, शो, 
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हि 


पीड़ा, हानि तथा निराशा, निर्बलता एबं आपत्तिकी बाताकी स्थान मत 
दीजिये । इनसे आपकी सामर्थ्य शियिल होती है, अविक्ार 
2- होता है और आप ठासताको प्राप्त होते है | 


लोक-लज्जाको अपने ऊँचे ध्येयकी पूर्तिके आगे मन 
टाश्य। यह विचार आपको उन्नति करनेसे रोकता हैं। आपके 
परे पकड़ लेता है। “लोग हँसेगे, टीका-टिपणी करेंगे जगत- 
हसाई होगी, निन्‍्दा होगी |? इसकी परब्रा मत वीजिये | उन्नतियः 
मांग कठोर और दुःसह होता है। संसारको पसंद नहीं 
आता । संसारके छोग उस व्यक्तिसे ईर्ष्या करते है, जो उन्नति कर रहा 
है । यदि आप जगतूकी ब्यथ बातोंकी परत्रा करेंगे, तो सबके 
लिये निराशाके गडढ़ेमे गिरकर सदा एक ही खितिमे सडते 
रहेंगे । कूपमण्ड्कू बनकर बाहरका ससार न देख सकेंगे | 
ये दुर्बहताके विचार आपकी संकब्पशक्तिकी परीक्षाक्रे डिय 
आते है। अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढताका 
परिचय दीजिये। असमर्थता मत दिखाइये । इछ प्रतित्ना, आत्म- 
विश्वास और निरन्तर अम्याससे असाध्य भी सुसाध्य हो जायगा | 
भगवानकी अडैतु॒क्की कृपा ओर आत्मशक्तिपर त्रिश्वास करवे। सतत 
आगे बढते रहिये | 

आत्माका तिरस्कार न होने दें, आस्माकी अबज्ञा न होने 
दे । अपने अन्तवासी, आत्मदीपकी सदा प्रज्नलित मिग्वकों 
मन्द न होने द 

हम मानव सतारके कोछाहलमें टस अमृतवागीको सुनकर भी 
अनसुना कर देते न्‍छ [ 


>०+ क-्ल्टी७ नी ++++ 


रे ए 


शुभ जिंवरेमे सरवनिर्भाणकी शर्त 
उसके. वगर्न 


अच्छे ' द्वचारसे मनुष्यके जी मन, 
लिर्भीण होती है. । 7 मनेध्ामनाएं 


जीवन और उच्च्यछ भव्िष्यका श 
रहती है; दें चुपचाप जिते ऋतपनाओर्न रे दस्त 
है, वे निश्चय ही पुणे होकर रहती है) 

के विपरीत आह्ष्हीनता, परत) य्र और निराशाक 
विचारों मतुष्यका उत्यादक शीक्तिक ह होता है । अगोन 
बन जाता हैं. ) आत्दह्दलाए आर दिलछनी * र्‌ 


जी मलष्य मरेके वणत्रर रहता हैं. 
या हानिकर वेचारग्त गंसे जी 


जीवन नरक तुला 
होते है। जीते 
उत्तम पवित्र विचरणिस जो झामत 

ते होती है; उसका भरत साधारण मलुप्योंक्ती है| कम दाता 

है और विशेषता ऑर्प् छोगेंमे तो उसकी भीने शुल्यके वरशत्रर 


होता है इसीलिये संघारम अपंष्य णोग जीवनमें 


अनुभव कर रहें हैं 
यदि ठोगोंकी शुभ विचार करनेका वी मद 
और छोग गौजिटियत तरीके ( हितेपी-रूसम ) ४ सोचने-व्रिचारने 
छगे, तो यही वर दीखनेवाछा संसार छलका भण्ढार बन जाय। 
निराशा आदि मनोविकार 


शोना-पीटना त्न्‍्ता; उद्गं; भें, क्लेश, 
आदिकर्ता इवरका समग्र सुख-समद्धि-भण्डार 


ईमिट जे 


मनुप्योकि हाथ का जाय १ 
विचार ही. सजनालक 


द्वरूम हो जले 


शक्ति है | सुरुचि, सुमति आदि 


शुभ विचारोंमं नवनिमोणकी शाक्ति है २५१ 


स्द्विचारके ही नाम है। यह उच्चत्रिचार, अपने हितका व्रिचार 
ही सपम्त भावी उन्‍नतिका आधार है | 

“व्रिचारः न दीखकर भी सब्र कुछ है । यही मलुप्पक्रे मस्तिप्क- 
का सर्वश्रेष्ठ अड़ है | सब मूल्यवान्‌ मानसिक सम्पदा है । “ब्रिचार! 
'फालत्‌ बात नहीं है, वह एक संज्ञा है, सजनात्मक शक्ति हैं, 
उन्‍नतिका रूप है। उसमें क्रियाशील जीवन है | वह स्त्रय ही 
प्जीवन है | वह सत्य है । 

विचार ही मनुष्यका आदि-रूप हैं| जछमे लकड़ी, पत्वर- 
गोली आदि फेकनेसे जेसा आघात होता है, जेंसा रूप बनता है, 
जो असर होता है, बेसा ही तथा उससे भी अधिक तेज आधात 
'विचारोंकों चारों ओर वाणीद्वारा ( मापण-छेखन ) फेकनेसे होता 
है | दृढ शुभ विचार उत्तम वातावरणकी सृष्टि करते है! | उनकी पहुँच- 
मे जो भी आ जाता है, उनसे प्रभावित हुए ब्रिना नहीं रहता । 

विचारोंमें नये जीवन, नये समाज और नये विश्वक्री रचना 
नकरनेकी अदूभुत शक्ति है। जब नये विचारोको समाज ग्रहण कर 
लेता है तो उन्‍्हीके अनुसार नयी पीढीका जीवन चलने लगता हैं । 
“जिसका मन नयेके प्रति उत्साहप्र्ण रहता है और मनमें बडे होनेकी 
व्तीत्र छालसा होती है, जो व्यक्ति वड़ा अधिकारी, लेखक या वक्ता 
अथवा नायक होना चाहता हैं, जिसका मन सदैव शून्यमें---अपने 
मानसिक राज्यमें वडी-बड़ी वस्तुओ, उँचे-ऊँचे आदर्शोकी रचना 
-किया करता है, वास्तवर्में विचार-बड़से वह एक दिन सचमुच ही 
बडा हो जाता है--यह सभी विचारणीलोंके अवुभवर्मे आयी ह 


* 2७२ “5, 'महकते जीवन-फूल 


बात है | जितने छोग साधारण खितिमे ऊँचे उठे हैं था जिन्‍हेनि 
अपर नाम कमाया है, उन सभीने उन्‍्नतिील संदृविचाराका मुझ्यता 
प्रत्येक कार्यम बनायी हैं | 

साछोमन नामक एक बड़े विद्वानक्रे कवनमें मारी सस्यता € | 
वें कहते है कि---मनुष्य अपने मनमें जसे स्थायी भाव रखता £ 
नित्य-प्रति जेसा सोचा करता है, वह क्रमणः: बसा ही बनता जाता 
हैं | प्रत्येक विचार उसके मनके सक्ष्म केन्द्रोका निर्माण 
करता है ॥ 

परंतु इस विचार-शक्तिका एक दरुपयोग भी हैं। वह हैं 
शेखचिल्डीकी तरह अनाप-शनाप कल्पनाओम निमान रहना और 
ठोस काम कुछ भी न करना। व्यर्वक्षी बड़ी-बड़ी बातें ऋरनेसे 
ओर खाली हाथ बेंठे रहनेसे कोई उन्नति नहीं होती | जो सोचे, 
वह कर | कर्ममें पूरे सन्‍्चे, खरा सोना रहे | आपके कथनमें 
संकल्पकी सत्यता हो । कर्मकी प्रष्ठभूमि हो | हाव-यॉब साथ-साथ 
उठे | शरीर क्रियाशीछ रहे | 

रचना करनेकी शक्ति उन्हीं विचारोम होती 


» जनम सच्चा 
विश्वास, दढ श्रद्धा और सतत अनवरत कर्म रहता है | 


वाइविलम सत्य ही ब्खा हँ-क्‍.2९८070फर2 70 ए०पए 


ईक्षाफ्, 96 4६ घराा० ए0णा. जितने अथाम॑ आपका सक्रिय चिश्वास 


हैं, उतने ही अंशोम आप वास्तवम “आपः है | इससे स्पष्ट होता 
हैं कि चुद्ध ओर उच्च-क्रियाणीझ (0०४४०) तिचार्रोमें ही जीवन- 
निर्माणकी शक्ति है | 


शुभ विचारामे लंवेनिर्माणकी शक्ति है... २०३ 


४“ >छुद्बं और उच्च विचारोंके अतिरिक्ति दृढ 'श्रद्धाकी भी जरूरत 
है |! यदि एक विद्ार्यीका मन सदैव नौकरी करनेक्रे विचारोंमें 
“लगा रहे, तो वह आगेके जीवनमे नोकरी ही करेगा, परंतु «यदि 
"किसी उच्चामिलाषीके मनमें ऊँचे परोपकारमय काय करनेकी भव्य 
सावनाएँ आती हैं, तो वह विचार-बछके कारण भविष्यमे अन्य 
किसी अच्छे कामका खामी बनेगा और अनेक मनुष्योपर शासन 
करेगा । 

शुभ विचारोंसे रोगी खयथ हुए 

एक समाचार-पत्रमे यह समाचार था कि एक मानसोपचारकने 
रोगियोके मनमें शुभ विचारोको जमा कर दो सोौसे अधिक रोगियों- 
को खस्थ कर दिया | 

इसका रहस्य यह है कि रोगीको या किसीको भी जसे 
विचारोंका बार-बार दृढ़तासे उपदेश दिया जायगा, वैसा ही काये 
उस रोगीके गुप्त मनद्वारा शरीरसे प्रारम्भ हो जायगा | मानसिक 
दृष्टिसे निबठ रोगियोक्ों खास्थ्य, आनन्द, साहस, पौरुष, ब्रीरता, 
प्रसन्‍नता आदिके विचार बार-बार खुनाये जाते थे । इसलिय उनका 
मन बीमारी और कमजोरीके विचारोको छोड़कर खास्थ्य, आनन्द, 
असनता आदिके गुणकारी तिचारोंक्री ग्रहण करता था। परिणाम 
-यह हुआ कि वे अपनेको खस्थ और सशक्त समझने छगे | इसश््यि 
धीरे-धीरे उन्होंने खास्थ्य, आनन्द और थक्ति प्राप्त की । 

देखिये, उचित और खस्थ विचारोंका कितना अद्भुत 
न्काय है । 


२५४ महकते जीवन-फ़ल 


- यह तो साधारण श्रेणीके विचाराका जादू हू । अंम ही 
विचार-विज्ञानका गूढ़ अम्याप्त का गे और प्रत्येक कायका अतिक्षण 
निरीक्षण करेंगे तो आपको इन विचारोंक्ी सता माद्ठम होगी और 
आप कहने छोगे कि वात्तत्रो 'विचाए ही मनुष्यकी सबसे बी उबरा 
सजनात्मर्क़ गक्ति हैं | पी 

हमारे मिलने-जुलनेमे भी विचारोंका बडा काय होता दै । जी 
लोग ग्रसन्‍न-चित्त और आननन्‍्दी खमातके होते हैं, सदा आनन्द 
मस्त रहते हैं, चिन्ता नहीं करते, विपत्ति या बडी कठिनाह आन- 
पर मी शुभ विचारोमम ही ठीन रहते हैं और मुसीबतीम भा हँसते 
रहते हैं | उनसे कोई भी जब मिलता हैं चाहे वह कमा भो उदास- 
खिन्‍न तथा चिन्ताग्रत्त, त्रिपत्तिसतप्त हो, प्रसन मुहको देखक्ा अवश्य 
प्रसन हो जाता है। अपना दुःख-दड मूठ जाता हैं और हंसी- 
खेलम उनकी वातोमे ही मग्न हो जाता है | 

प्रसन विचाखाले छोग जहाँ जाते हें, सर्वत्र आनन्डकी है 
वर्षा करते हैं । 

इनके विपरीत ऐसे छोग भी है, जिनका मुँह कऋरोव, ईप्प 
कपट या उद्दंग्म हमेशा कु रहता है । चेहरा बदसूरत रहता 
है ओर उठास विपादभरे विचारोसे उनके चारो ओर उठासीका कड्या विपैया 
वताऋरण ठाया रहता है । उनके पास कोई भी आदमी नहीं जाना 

ता ओर न कोई वाते करना ही चाहता हैं । उनका मखमण्ड 


विपले मनोविकारोंके कारण ही मलिन रहता हैं । ये सबत्र द.ख- 
रोग-ओक ही पेंठा करते रहते हँ। 


शुभ विचारमेि नवनिमोणकी दाक्ति है र्ण५ 


ससारमें ऐसे मनुष्योकी आवश्यकता है, जिनका हृदय पत्रित्र 
त्यागमय प्रेमसे प्रणे हो और जो सबके डिये आनन्दके श्षोत हों, 
जिनसे दुखी और शोकप्तंतत समाजमें आनन्द और उच्छासके प्रेम- 
साम्राज्य -का विस्तार हो | 

परमात्माका भण्डार आपके ही अंदर हैं, फिर आप प्रेम, 
सुख और आनन्दकी भीख वाहर दूसरोसे क्‍यों माँगते फिरते हैं 
मनुष्यकी सहायताके मिखारी क्यों बनते है ९ 

ईश्वरके त्रिपुछ भण्डारमे सब चस्तुएँ उसीकी है, फिर सीधे 
ईश्वरसें ही क्‍यों नहीं मॉगते हैं ? उसकी ठेनेकी शक्तिमें क्यो 
नही विश्वास करते 

कारण यह है कि बचपनसे ही आपको इस ब्रातकी शिक्षा 
नहीं दी गयी है और संसारके निर्बेह और कमहीन छोगोकी देस्श- 
देखी आप भी ऐसा ही करने छगे है ९ 

आपमे आत्मव्रिबासकी अतीत आव्ध्यकता | पह आत्म- 
विश्वाप्त ही आपमे ईश्वरका निव्रास ढ | 

आप प्रस्न करेगे, 'क्या इशर  हृप्पर फराइका दे देगा 
हमारा उत्तर हैं, हों, देगा ।' आप आत्मश्रद्राद्ी अपने मनन 
स्थान दे । 

उदाहरण देनेके डिय ऐसे बहत-से उदाहरण है, पर आप 
खयय करके देव छे। गीताका यह इ्ओोक फिर याद कार हैं 

सत्त्यानरूपा सर्वेन्थ श्रर्श/ भवति भाग्न। 
श्र मसयाएय पारा यां यचूडझफ: सर एस सर: ॥ 


के डे. हर 2 
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| 


और वाइबिल्म कई ,्थानोपर कहा रया 5 कि यदि से 
भरे तामपर माँगेगा, तो में अवध्य दूगा ।! 


किर आया है कि यदि तू मांगता हि तीं प्िश्वास कर कि 
त पायेगा और यह भी अतनुभत्र कर वि था गया। ते अन्‍य 
णा जायगा |! 


परंतु दुःख इस वातका दे. कि हम अयना अमित नहीं 
जगाते, पूरी तरह अपनी दिव्य शक्तियोमे विश्वास नहां करत, ट्तख्यि 
दुखी रहते है । 
आप सही विचार क्रिया करें 

ब्रिचारशक्तिके वरिपयम बहुत-सी पुस्तकें। छिखी जा चुकी ८ 
और छिखी भी जा रही हैं, परंतु ऐसा ठगता हैं. क्लि अभीतक 
कुछ भी नहीं छिखा गया है | हम देखते हैं क्रि यह शक्ति सबके 
पास है, परंतु वे उसका उतना ओेष्ट और उपयोगी प्रयोग नहीं 
नर रहे है, जितना वास्तगमे उन्हें करना चाहिये। दिया तले 
अन्वेरा! --इसीका नाम है । 

अपने उच्चतम आदरशों, सर्वश्रेष्ठ खप्नों, उन्नतिशील वरिचारोको 
मनमें रखिये | इन आदरशोंको सुरक्षित रखिये | इन्हें अपने दंनिक 
जीवन और क्रार्यम प्रत्यक्ष उतारनेकी कोशिश कीजिये । यदि आप 
सुन्दर जिवाररोपर छह रहेगे, तो इन्हीं उच्च विचारोंक्रे अनुसार 
आपका भात्री जीवन वन जायगा | 

खस्थ मन---सजनात्मक उपयोगी और हितेपी विचार रखने- 
चाठछा मन ही आपके जीवनका निर्माता है। उत्तम मनसे ही 


शुभ विचारोम नवनिर्माणकी शक्ति हे २५७ 


उन्नतिशील जीवनकी नयी द्िशाएँ बनती है ओर अच्छेरुरे कर्मोक्रा 
फल भी मनके कारण ही शरीर भोगता हैं । मनतसे पराजय, 
कायरता, हीनत्व और चिन्ताक्रे विचार निकाछ दीजिये | पराजयसे 
मत डरिये | हर पराजयकों आपमे नयी दाक्ति भरनी चाहिये। 
यराजय नया साहस देनेवाडी होनी चाहिये। उपग्रोगी पराजय 
वही है, जो मनुष्योमे नत्रीन शक्ति ओर उत्साहका सवार करती 
है और विजयके लिये मार्ग सुगम बना देती है । 


परंतु सब कुछ एक ही गिनिमे जल्दी-जछ्ी कर डाव्नेका 
प्रयत्न मत कीजिये । मीरे-धीरे शान्त सतुछित मनसे ही कार्य कीजिये । 
आपका उत्साह निरन्तर बना रहना चाहिये। वह कहापि शिथिठ 
नही होना चाहिये | पहले खूब विचार कर लीजिये कि आप एक 
उन्नत आत्मा और पौरुषपूर्ण व्यक्ति है । कार्य करनेमे पृण्ण स्म4 
है। आप विजयकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं | इस प्रकारओे तिचारोंको 
अपने खभावका एक स्थायी अड्ड बना छीजिय। कुछ समयमें 
कठिन कार्य खभावत: सरल माछूम पड़ने छागे | 
अपने सकल्पोकों दृह बनाइये । यही इंदता सिद्धिकी आबार- 
शिला है | जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे। प्रस्तार्ती ब्यक्तियोंक्रे 
अनुसार यदि छ़तापूर्वक्ष काये करेंगे, तो निश्चय ही जीतकर 
रहेगे। अपनी गुतत शक्तियों चुकचाप बद्ते रद्ियि | यद्रि आप 
सफल नहों होते, तो प्रकृति अवश परिम्थितियर या किया 
व्यक्तिपर व्यय ही दोषारोपण मत कीजिये | 
-+मकं->०-- 
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विश्वास रखिये, आपका सर्वोत्तम समय 
भविष्यमें आनेवाला है 


आप शायद यह समझे बेठे हैं कि आपका सर्वेत्तम सम 
व्यतीत हो चुका है और जीवनमें आपको जो सबसे बड़ी सफल्ताएं 
मिलनी थी वे मिल चुकी हैं । 


यह एक भ्गन्त धारणा हैं। इसे त्यागकर आप नया आशा- 
वादी इश्लिकोण अपनाइये | 


मतुण्यका जीवन बहुत रुम्वा हैं। उसमे प्रतिदिन और 
प्रतिपल नयी-तयी सफलछताएँ मिलती रहती है. | कोई अलछक्षित हाय 
प्रतिक्षण नयी प्रगतिकी प्रेरणा देता रहता है | 


आपका सर्वोच्तम समय भविष्यमें आनेवाला है. २०० 


जीवन एक बड़ी पुस्तककी तरह है, जिसका ण्कणक प्रष् 
क्रमशः ख़ुलछता जाता है| पता नहीं, इसका कितना त्िस्तार हैं | 
यह आगे कितना चढना है ! इसकी मजिल कितनी हरम्ती हैं ! 

एक दिनकी घटना छुनिये | हम पोस्टआफिसमे बठे हुए थे 
कि एक तीस-पेतीस वर्तीय युवक वहाँ अपनी सेव्रिंग्स पास-बुकरमेसे 
जमा की हुई रकम निकालने आये | उनके मुखपर चिन्ता, उदासी 
और धोर निराशा थी । चेहरेका रंग पीग-सा पड़ रहा था | 

यो ही बाते शुरू हो गयीं । हमने हैरानीसे पूछा “क्यों भाई ! 
खाता क्यों बंद कर रहे हैं ? उन्होंने अपना म्ठान चेहरा 
हमारी ओर मोड़ा | निराश आँखोसे वे बोले, 'डाक्टर साहब ! 
क्या बताये । मुसीबतमे फेसे है |! मेने कहा (क्या किसी मुकदमेमें 
फँस गये हैं ९? 

वे बोले, (अजी, जीवनभर मैने कचहरीकी शकक्‍्ड नहीं देगीं। 
यहाँ दूसरी ही मुसीबत है |? 

मै हैरान था | मनमे नाना प्रकारके तके-वितक उत्पन्न हो 
रहे थे कि खयं उन्होंने ही अपनी दर्दभरी गाया सुनानी प्रारम्म की । 

वे बोले, 'पिछले सालप्े मैं डाक्टरोंकी सद्यह्द ले रहा हैँ। 
मेरे पेटमे भारीपन और कभी-कभी दर्द रहता था | कई डाक्टरोंको 
दिखलाया; पर अन्तिम डाक्टरने यह बताया है कि मुझे अपेन्डेसाइटस 
नामक रोग हो गया है | मेरी ऑतका आखिरी भाग सड़॒ गया है। 
उसीके कारण पेटमें भारीपन, पुराना वन््ज और दद रहता है | 
ऑपरेशनद्वाश उस ऑतके उस भागव्री काटकर निकाछा जायगा | 


२६७ महकते जीवन-फूल 


इस पेठके ऑपरेशनकी में साव्मरसे ठाव्ता आया हैँ । अब ट्विटर 
साहब कहते हैं कि फोरन ऑपरेशन कराओ; अन्य झट निश्िते 
है | मेरी पत्ती और बच्चे बड़े परेशान हैं। कठ ऑपरेशन कराना 
चाहता हैं । सोचता हैँ आपरेशनके बाद बचू, न बर्चू । बादमें 
पत्नी और बच्चे खराब होगे । नो कुछ जमा-यूजी है, सत्र निक्राक- 
कर उनके सुपुई कर दूँ और फ़िर झान्तिमे मृलुझे दिये सबार 
रहूँ ॥ यह कइते-कहते युवकके नेत्रोंमे आम आ गत | मनी 
एक वार तो हरान हो उठा | फिर बोठ, आपने क्विसी ओरग्क) 
भी पेट दिखाया हैं 

वे बोले, 'सबसे योग्य डक्टरोंक्री दिखा चुका हैँ । मामूझी 
वैद्योपर मेरी आस्था नहीं हैं | मेडिकछ साइंस इतना विकसित है । 
फिर संदेइकी गुंजाइश ही कहाँ !! 


म--आप इंश्वर ओर प्राकृतिक चिक्रिसाम विश्वास 
ते हैं 


करत हू ९ 





वे--“नहीं, मे उसी वातमें विश्वास करता हैं जो त्से 
कनलननननननन जनम नत++++ ० + तन 0 


सावित हो जाय, जिसे मेरी बुद्धि समझ सके और मस्तिष्क ग्रहण 
गा. ते डिश रिगलिडरिग टन लिन लिन + न नमन 32555 5 
कर सके 7 





में---शवरके ढिये आप कल ऑपरेशन मत कराओये और 
मुझे एक सप्ताह अपनी चिकित्सा कर लेने दीजिये |. जब मरना 


ही है, तव एक सप्ताह और इस दुनियाक्री रोशनी और हवाका 
आनन्द ले लीजिये |? 


8. 


आपका सर्वोत्तम समय भविष्यम आनेबाला है. २६५ 

वे कुछ प्रभावित हुए | मैने उनसे कद्दा, “आत्माका निकट 

सम्बन्ध इश्च॒से है | अतः आप निर्त्रिकार है, यह मान लीजिये | 

अप्राकृतिक रहन-सहन और दृप्रित नास्तिक विचारबारासे आपने 
इंश्वरके शरीरको रोगोका घर मान लिया है । 


रहित शझुद्ध-बुद्ध, निर्मल निर्तिकार ईश्वरपर छगाइये | मन-हो-प्रन 
कहिये--े पूर्ण खथ | / नीरोग हूँ । किसी दृषित विकारका 
तनिक भी अंश मुझमें नहीं है| इंश्वरीय शक्ति मुझ्मम जाम्रतू हो रही 
पूर्ण खस्थ है । रोगरद्वित है । रोगसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मै तो झुद्ग निर्विकार शरीखाछा व्यक्ति हैं | में स्वस्थ हैं | मेरा उदर 
पराचनका कार्य उचित रीतिसे कर रहा है । उसके संचित विकार 





“यह तो मानसिक चिकित्सा रही। इससे आपका खोया हुआ 
आत्मविश्वास जाग्रतू हो जायगा ओर इश्राय झक्तिका अद्भुत चनत्फार 
डरीरमें प्रकट होगा । 


“दूसरा क्रम प्राकृतिक चि७केसाका ४। आप एक स्प्क 
हैं। आठदस घंटे कुर्मापर बैठे कूतर_ लकाकार कान करते ४ । 
इसलिये आपकी जीण क हो गया 6 | आय दगना जज पीजिय | 
फू्‌लाहार, विशेषरूपसे फर्शेका रस अख्कि-से-अश्कि छीमिये: चूस- 


चूसकर आम और ठमाटर खाइये । अन्तिम बात यह हैं कि प्रातः 
दो घंटे नियमितरूपसे >हड्ये | हव-यॉत्रेसे काम कीजिये | व्त, 

आध्याध्षिक चिकित्साका कुछ ऐसा असर हुआ जीर ईश्वस्की 
कुछ ऐसी कपा हुई कि वे महाशय खस्थ होने छगे | एक .सप्ताहमें 
पेटका भारीपन कम हो गया | जीर्ण इकट्ठे मढको दूर करनेके डछिये 
एनिमाका प्रयोग भी चाढ् रखा गया | आज उनका ख्ास्थ्य बहुत 
अच्छा है | वे नवजीवन पा गये हैं और उनका एप्रिन्डिसाउटिसका 
वहम दूर हो गया है | 


अब वे विचारधारामें थी पूर्ण आस्तिक हो गये हैं । ईश्वा- 
प्राथना और जछ-चिकित्सामे उनका पूर्ण व्रिश्वास है | मे उनसे अब 
भी कहा करता हूँ, “आपके जीवनका सर्वोत्तम समय और सबसे 
बड़ी सफलता भविष्यमें अभी आनेयाती है / 


हे दे प्राय: उत्तर ठेते हैं--.भॉन ईश्वरकी शक्तिका अनुभव किया 
है और खस्थ जीवन पा लिया है। यही क्‍या कम हैं |! जिस 
शक्तिको तबंद्वारा मुझे कोई न समझा सका था, वह श्रद्धाद्वारा 
मुझमे प्रकट हो गयी है |! कभी-कमी जिसे हम जीवनका अन्त मान 
लेते हैं, वह हमारी आनेवाढी नथी सफर्ताका प्रारम्भ होता है । 
अतः कभी भी निराश नहीं होना चाहिये । 


ए5+५-5६७-०--०..........० 


आतम्रशक्तिका अक्षय भण्डार 

जब आप किसी छुन्दर मघुसिक्त डाडीपर व्रिहसते क्रिय्कते 
सुवासित पुष्पको देखते हैं तो मन-ही-मन आपके हदयमें यह इच्छा 
उठती है कि 'क्या ही अच्छा होता, यदि हम भी ऐसे ह्वी सरल 
मुन्दर और आकर्षक रहे होते ! हममे भी ऐसा ही रंग होता; 
ऐसी ही गुणोंक्री खुबास होती; हम भी ऐसे ही सरल और स्निग्थ 
दोते; हम भी ऐसा ही निश्चित आइम्बररहेन. जीवन 
व्यतीत करते |? 


जब आप मयूरके पंखेंकी चठर्कीटी रंगीनी डेगते रत 
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उसे तत्यमें आत्म-विमोर देखते है, तो आपकी अनाधास ही यट्ट 
इच्छा होती है कि काश, हम भी एसा दी विभोद्दक नृत्य कर 
पाते, मस्तीसे दूसरोकी आकर्षित कर पाते । हमारे पावाका मिरकन 
हमारे हृदयकी भावनाओंवी गहरी और सच्ची अभिव्यञ्ञना कर पाती | 
हमारे मुख्से निकले हुए गीतेमिसे हमारा ह-वियाद, धरणा-ओेग, 
आशा-निराशा इत्यादि गुम्फित हो जाता । 


जब हम किसी भक्त कयि या कवियित्रीकी रसस्निस्व वाणी 
पढ़ते है, या भजन सुनते है तो अनायास ही हमारी इच्छा होती 
है कि “हम भी हृदयस्पर्शी भजन खिखिते और मधुर गीत गाते । 
अपने भीतर उठनेवाले इन्द्रोंकी भक्तियर्ण वार्णीमें प्रकट करते | 
भक्ति तथा काब्यके सम्मिश्रणसे हमे विद्लुद्ध आनन्द प्राप्त होता और 
आत्तश्रद्धाके योगसे हमारा जीवन मद्ुछझमय और शान्तिमय होता | 
लोगोंकी हमारी वाणीमे सास्कृतिक चेतनाका रफुरण मिठ्ता |? 


जब हम प्रह्मद, घुत्र आदिकी उन्नत धर्मब्ृत्ति, सतियोकते 
सदूधम, द्वीचिका देवतकी रक्षाके लिये बलिदान, देशकों गुरामीसे 
मुक्त करनेवाले राहीदोंकी ओजखी गायाएँ, वीर हकीकतरायकी 
दृढता और साहस, गुरु गोबिन्दर्सिहके पुत्रोकी निर्भयता और 
वीरताकी प्रेरक घटनाएँ सुनते है, तो मन-ही-मन हमारे अदर यह 
इच्छा जाप्रत्‌ होती है कि काश, ये सव उत्तम गुण, ये चारित्रिक 
विशेषताएँ, ये उच्च भावनाएँ हम भी अपने जीवनमें प्रकट कर 
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पाते | खतन्त्रताकी वेदीपर हम भी अपने प्राण न्योछावर कर देते |” 


आत्मशक्तिका अक्षय भण्डार ०६५ 


जहाँ कहीं किसी व्यक्तिमें हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, 
खास्थ्य, सौन्दर्य या कोई ग्रशस्त कला देखते हैं, हमारे अंदर 
कहींसे चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता है कि “काश, हम भी 
यही उच्च देवी भाव या भव्य शक्तियाँ प्रदर्शित कर पाते |” ग्रत्यक 
अच्छाई हममे एक जागृति पैदा करती है, हमारी सोयी हुई आत्म- 
शक्तिको जगाती है तथा हमें श्रेष्ठताक्री ओर बढनेका गुप्त सकेत 
करती है । श्रेष्ठत और अच्छाईकी ओर हमारा उत्साह और रुचि 
पैदा करनेवाढी हमारी गुप्त आत्शक्ति ही हैं | दूसरोके अच्छे और 
सदूगुणोके प्रति हमारे हृदयमे छछक और अनुकरणकी इच्छा इस 
गुप्त आक्षशक्तिके भण्डारके ही कारण होती है । 


दूसरी ओर एक और विचारधारा है । 


आप जब किसी पागढको प्रद्यय करते हुए चिथडे लपेट 
भद्दे रूपमे अटपटे वाक्य बोलते छुनते है तो आपकी यह हटा 
कमी नहीं होती कि हम भी इस व्यक्तिकी तरह मूह, उन्मत्त या 
असंतुल्ति बन जायें | जब आप किसी चोर, डाकू या हत्यारेक्नो 
सजा पाते या समाजमें बहिप्कृत होते देखते हैं, तो आपकी यह 
इच्छा कदापि नहीं होती कि हम भी चोर, डाकू या हत्यारे बन 
जायेँ | जब हम किसी कोढी, अपाहिज, रोगी, दुबबठ, दीन, दरिद्र, 
राड्छित, वहिप्क्ृत, दण्डप्राप्तको देखते है, तो हमारा मत कनी बड़ 
नहीं कहता कि हम भी ऐसे ही बन जाये । दुझूशवो देराणश गम 
खये॑ बदसूरत होनेदी कामना नहीं करते। रोगीओ देरगकर हुम 
खय॑ कभी रोगी होनेकी उच्छा नहीं करते । 
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हम प्रजापीडक कंस-जेंसे न्ीं वरदना चाहत । सीताजीका। 
हरण करने और अत्याचारदी ओर प्रदत रतणक प्रति हमारी कोई 
सहानुभूति नहीं होती । भाष्योंकों सताने और कषंत्य व्यक्तियाका 
सहार करनेवाले दु दुर्योधनके प्रति हमारा मम नहं। जा गता | 
हम हुए, दुश्वरतत्रों, प्रजापीड्कों अत्याचारियों, नस्संदारका, 
जोपकों, शरात्रियों, जुआरियों या व्यभिचारियसि श्रणा करत ६ । 
हम इनमेंसे कुछ भी नहीं वनना चाहते | इधर हमारी रुचि नहीं 
होती | ये समस्त दुष्प्रबृत्तियों हमारी आत्माके विपरीत पड़ती & । 
मारी नैसर्गिक प्रवृत्ति कमी इनकी ओर नहीं होतो । 


हम केव्रल सत्‌ मार्ग और प्रवृत्तियों, ऊँची कत्रओं और 
डेवतके दिव्य गुणोंकी ही ओर अग्रसर होते है. । प्रत्येक्त दिव्य गुण- 
नका अमृत-कुण्ड हमारी आत्मा हैं। वह ऐसा ठिव्य केन्द्र ई, जिसमेंसे 
हमारी उच्च प्रवृत्तियाँ अग्निसि चिनगारियोंकी भोति फैला करती 
हैं | जहाँ पृथ्वीम जल छिपा हुआ होता हैं, वहाँ हरे-भरे वृक्ष 
'लद्वच्हाते दृष्टिगोचर होते है । इसी प्रकार जहाँ मनुप्यका आत्म-तत्तत 
जागरूक होता है, वहाँ हमारी प्रवृत्ति आताकओे द्व्यि गुर्णोकी ह्दी 
ओर होती है।वह देवलकी ओर अग्रसर होती हैं। आत्मतत्त अच्छाईसे 
प्रेम करता है । संसार और समाजकी सब श्रेष्टताओंके रूपमे हमारा 
आततत्त ५! वह रहा है | श्रेष्ठता और सौंन्दर्यका मूछ केन्द्र 
ऋमारी सद्‌, चित्‌, आनन्दखरूप वह आत्मा ही हैं | 
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आप क्या एकत्रित करेंगे, विष या शहद ' 


पृथ्वीम जल, आकाश, प्रकाश, वायु, मिट्टी, सामध्य सबके छिय 
ज्समान है, किंतु इसी प्रथ्बीसे जीवर-तत्त लेकर गन्ना मीठे गुण 
१एकत्रित कर हमें शक्कर, गुड, रस मिठाई देता है। नींबू, नारंगी, 
टमाटर, इमछी खटाई एकत्रित करती हैं; करेला कड़ने तत्त उड़े 

७. (! । खो बन जाता े ल्‍5 
न्करता है; मिचे तीता, अदरख ठोखा बन जाता हैँ | कडबा, मीठा, 


खडट्टा, तीता-ये नाना प्रकारके गुण एड ही प्रष्वीसे बजे 
-्थनुसार उत्तन्न होते है । प्रत्येक बीन अपनी-आयनी प्रकृति छीर 
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गुण-कर्मके अनुसार प्रृश्वीसे जीव्र-तलल खींचा करते हैं । अ 
पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समान होनेपर भी नत्रीन बा 
पृथकता रहती हैं| यही हा मानव-जगतम बसनेव्राले मदु्यो-- 
का भी है। 
सब मनुष्योंके छिये संसार एक-सा हैं। इसमें सबके दिये 
कर्म, प्रतिष्ठ, सुख, स्वास्थ्य, जीवन-तत्त, समृद्धि बिखरे पड़े 
है, किंत॒ प्रत्येक व्यक्ति अपने _स्॒भाव तथा मानसिक सम्मान- 
के अनुसार सुख-दुःख एकत्रित कर रहे हैँ। कितने ही जीवनका_ 
आनन्द छूट रहे हैं, तो कितने ही नरककी कुत्सित यातनाएँ भोग 
रहे है। हम स्व॒य॑ अपने मनोमाव, रुचि, स्थमाव, गुण-कर्म,. 
तथा जीवनत्रिपयक इश्टिकोणके अनुसार अपना-अपना पृथक संसार 
” स्वग-नरककी जो कत्पनाएँ मानवके मनमें चक्कर लगाया 
करती है, वे किसी वाह्य जगतमे पूर्ण होनेवाडी नहीं है; वे 
हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिके विचारों तथा कर्मके अनुसार इसी दुनिया- 
मे निर्मित होते है । खर्ग-नर्क छोक भी होगे, पर यहाँ तो हम खर्य 
ही नरककी यातनाएँ अथवा स्वगके आनन्दोके स्रष्ट है | 


आप आइचय करेंगे कि मजुप्य कैसे स्वर्ग बना सकता है ९ 
स्रग तो परमेखरकी अमूल्य सर है । मानवका उसमें कैसे हाथ 
छा सकता है १ भनुष्य तो निर्वल हाड़-मांसका पुतछा है; इसके 
किये क्या हो सकता है ! 


आप क्या एकत्रित करेंगे, विष या शहद ?. २६५ 


किंतु ये शंकाएँ व्यर्थ हैं | अपने जगवको बनानेमें 
अधान हाथ हमारा ही है । हमारा सन स्वर्ग-वरकके ताने-बाने बुना 
करता है| मुक्ति, आनन्द, परमपद हम मरनेके परचात्‌ हीं नहीं, 
यही---इसी सांसारिक जीवनमें जीते-जी इसी मानव-दारीखारा प्राप्त 
'कर सकते हैं | मन स्वयं स्त्रगको नरक बनाता है; तथा इश्कोण- 
में अन्तर आते ही नरकको दिव्य प्रकाशसे आल्येकित कर स्वर्ग 
'परिविर्तित कर देता है | 
आप पूछेंगे, 'प्ृथ्वीपर स्त्रगे केसे बने ? हमारे किये क्‍या 
'हो सकता है | भाग्य-चक्र स्त्रय सब कुछ किया करता हैं | नियति- 
क्रम कौन संचाल्ति कर सकता है ९ 


पृथ्वीपर  स्वर्ग-निर्माण करनेका प्रथम उपाय हैँ-. स्वस्थ 
जारीर। शरीर वह यन्त्र हैं, जिससे आप प्रृथ्वीसे स्रग-नर्कके 
जीवाणु-तल्ल खींचते है । रोगी, दु्बेछठ, इशकाय, ढोला-ढा् 
'पौरुपह्लीन शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ यन्त्र हैं, जो प्रृथ्वीसे निराणा, 
ईर्ष्या, क्रोव, द्वोह, असया, वासनाकी कडुवाहट ही खींच समता 
है। उसमे गंदगी खीचने और तदजुकूल कुत्सित बातातरण 
उद्यन्न करनेके ही तत्त है । रोगी-शरीरका मन रोगी है । रोगी- 
मन नरकके अतिरिक्त और क्रिस अच्छी चीजकी सृष्टि करेगा ! 
वासनाप्रिय शरीर व्यभिचारकी ही सोचेगा; छोभी मन सुयया-मैसा 
ही देखेगा; क्रोती अपनी उत्तेजनाका सामान जल्मे-छुछने, देगी 
रहनेके लिये सस्‍्व्य॑ एकत्रित कार लेगा। रोगी-धरीरको संतार 
अन्धनरूप, दुःख-कठिनाईं, आन्तरिक क्लेशसे परिपूर्ण प्रतीत 


२७० भहकते जीवनच-फूल 


होगा । इसके विपरीत जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ हैं, उसे यही: 
संसार स्वर्ग-मेसा सुन्दर प्रतीत होगा । 


दूसरा _तत्त है--मलुप्यका जीवनके प्रति इश्टिकाण | 
निराशाबादी इश्कोण लेकर जीवनमे प्रविष्ट होनेवाले व्यक्तियों- 
को निराशा, कठिनाई, असफल्ताके अतिरिक्त क्‍या मिलेगा * उन्हें 
रोनेपीटनेके लिये कहीं भी मसाला मिल ही जायगा। वे दृग्वी 
रहनेके आदी हैं | यही मानसिक नरककी सृष्टि करेगा। इसके. 
विपरीत आशावादी व्यक्ति प्रसन्न रहने, उत्साहित होकर जीवन-कार्य- 
में प्रविट होनेका सहारा ढ्ंढ छेगा। मानसिक इष्टिसे दोनेकी 
आशा-निराशाका दृष्टिकोण ख्वर्ग-तरकका क्रश है) जेसा हमारे 
मनके भीतर है, वेता ही हमे आस-पास, इवर-उबर सर्वत्र प्रतीत 
होता हैं । अपने अन्तस्की प्रतिच्छाया ही हमे संसारमें सुखी-दुखीः 
बनाया करती है. । 


हम चाहे तो उत्तम मन्त्रणाोद्राग अपने अंदर-बाहर 
सतत्र प्रेमका, आनन्द और उत्साहका स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं, 
आस-पासके वातावरणको अपनी पत्रित्र भावनाओंसे स्रमके सौरमभसे 


युक्त कर सकते हैं | इसके विपरीत कुत्सित इच्छाओंसे हम अंदर- 
बाहर नरक-ही-नरक बना सकते हैं । 


विच्छृकी तरह आप विष एकत्रित करेंगे, या मघु-मक्खी- 
वी तरह मीठा शहद ९ 
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अपना दृष्टिकोण आशावादी बनाइये 


हमारे जीवनका चिन्तित या प्रफुल्छित होना केवल हमारे 
६ ष्िकोणपर निर्भर है | वास्तवमे “हमारा किसी घटनाके ग्रति क्‍या 
दृष्टिकोण है'---यह तत्त हमारे मानसिक जगवका निर्माण किया 
करता है | यदि हमारा इश्कोण अपने जीवनमे सुखद, मोददायी, 
आशावादितासे परिपूर्ण पहछकी ओर है तो, निश्चय जानिये हम 
मनमे दुःखोसे घिरे रहकर भी प्रसन्न और आशावादी रहेगे | जीवनक्रे, 
दुःखद प्रसंगोको देखनेवाल हर तरह उन्नत वातबरणमें भी दुःस- 
कष्ट ही देखता रहेगा | 

उदाहरणके लिये श्रीअनन्त गोपाल शेबड़ेद्वारा दिये गये निम्न 
मनोवृत्तियोवाले ब्यक्तियोको देखिये--- 

(आफतको आफत मानना या न मानना हमारे हाथकी वात 
है | कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जेसे मकानमें आग लग जाना, 
या प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु, दिवाला, मुकदमेमें हारना, रुम्बी त्रीमारी,. 
कारावास, पृत्रीका विवाह, पुत्रकी शिक्षा इत्यादि, जो थीडी बहन 
असुविधा जरूर देती हैं, पर हम उन्हें अतिरंजित इप्टिसे बढा-चढ़ाकर 
देखकर मुप्तीबर्ते मानने लगते है। रस्सीको सोप मानकर कांप 
उठनेवाले व्यक्ति हमारे समाजमें कम नहीं हैं। जेम्में भेरे एक 
साथी थे, जिन्हे डेढ़ सालकी सजा हुई थी ! रोज डिन गिनते थे! 
कि कब छूटेंगे, कब छूटेंगे !! मैंने कहा, “अरे, अग्र तो उड़ 
साठकी जगह एक ही साल बचा ह | उसे जाते क्या देर लगती है (१ 
कारावासके काले सींकचेमिंसे को! जमीनकी कीचड़ या जेंडर 
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दीवासका ठुकडा देखता हैं; तो कोश आछमानके तारे देखकर खुश 
हो लेता है |! 

जब में बोर्डिंगम था तो, अपने कमरेके साथीके साथ आवश्यक 
जीजे संझषमें खरीदा करता था | खुमबूदार तेल्की बोतड जब आंच 
रह गयी तो वह वोछा---“देखो यार, ते कितनी जल्दी खतम होता 
हैं | बीस दिनमें वोतठ आधी खाली हो गयी ॥! 

'भरे यार, यह खाली कहाँ हो गयी १ अभी तो वह आधी मरी 
है ॥--मेने कह्या ! 

उपर डिखे उदाइरणोंपर गम्भीरतासे विचार कीजिये | इनमें 
विभिन्न इश्कोण स्पष्ट ममझमें आते है । ठेखफका हँक्षता-खेलता, 
दूसेंको प्रोत्साहित करता हुआ आशाबाद हैं, जो जीवनकी 
अच्छाईको देखता ओर उससे प्रेरणा प्राप्त करता & | दृसरा 
निराशाबादी इप्टिकोण है, जो सब कुछ होते हुए भी चिन्‍्ताओी 

महाब्याविसे अवमरा हुआ जाता है । जितने दिनोंमें आप पिव्या 

अयकी चिन्तामें अबमरे हो जायेंगे, उतने डिनोमें आगायादी प्रसन्न 
-मुद्रासे इतनी शक्ति और साधन एकत्रित कर छेगा कि ते घटनाएँ 
उसपर कुछ प्रभाव न छोड़ जायेंगी। कैसे दःखकी वात ह& कि 
ग्हम अपना गछत कंगाठ इशिकोण नहीं बदलते | हमें आशाका, 
उत्साहका आनन्द और अपने हितका इश्टिकोण ही अपनाना चाहिये। 

सर वाल्टर स्काठका उदाहरण हमें प्रेरणा देनेवालय है। एक 
अस लेकर चलानेक्े सम्बन्थमे वाह्टर स्काटके ऊपर इतना ऋण हो 
जया था कि साधारण मनोवल॒वार व्यक्ति उसके मानसिक भारसे 
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पागल हो जाता, किंतु वाल्टर स्काटने मनःस्पितिकों विचखिति 
नही किया, निरन्तर तीस-चालीस वर्ष उपन्यास लिखकर उनकी 
आयसे सम्पूर्ण ऋण उतार डाछा | 


लोवल ठामसकी भी ऋणका सामना करना पडा, भयंकर 
निराशाएँ प्राप्त हुईं, किंतु इन सत्रके बायजूद वे चिन्तित ऋमी 
नहीं हुए थे। वे जानते थे कि यदि वे ऋणके सम्बन्धर्मे छिन्तित 
हुए तो उनकी उद्याइकक्ष और सूतनाःनक् शक्तियाँ पंगु हो जायेगी, 
और उनके कजंदार उनपर मक्वियाकी तरह भिनमिनाने लमेंगे। 
अतः प्रत्येक दिन प्रात:काल एक पुष्प खरीद लेते थे ओर उसे 
कोटके बटठनमें लगाकर मघुरपंगीत उच्चारण करते. हुए 
टहलने औक्‍्सफोर्ड स्ट्रीटदटी ओर निकल जाते थे। वे अपने मनमें 
सदा निर्मयता, वीरता और आशाबादिताके विचार रखते थे और परिपम 
परिस्थितियोसे नही हारते थे | वे परिश्थितियोकों अपने पक्षमे दस्नेमें 
युक्ति और निरन्तर प्रयत्न करते रहते थे 


दृष्टिकोगर्में अन्तर आनेसे मन कैसा जक्तिगाली था कमनोर 
हो सकता है, यह तत्व आपको जे० ए० हैडफील्डफ्ी पुस्तक 
'शक्तिका मनोविज्ञान! के इस उठाहरणसे स्पष्ट हो जायगा | ने 
लिखते है कि 'मैंने तीन व्यक्तियोंफी शक्तियोंकी परीक्षा गगनसिक्त 
संकेत ( लाये 5प्हुहुथ्शांका ) के प्रभावमें की हैं | यह राकि- 
परीक्षा डाइनामो मीटरकों पकडनेक्ते द्वारा इट थी। ने उनसे 
डाइनामो मीटरको मजबूतीसे पकनेकी आड्ा दी और तीन पिभिज 
मानपिक्त खितियेर्भि उनकी शारारिक शक्तिक्की जाँचा । 


मठ ज्ञी० फ़्० १८--+ 
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जब मैने उन्हे साधारण असतन रापमे काय बग्ते हर जाना 
तो उनकी औसत पकड़नेकी शक्ति १०१ प्रीद थी | किर सानलिऊ 
सकेतद्वारा उन्हे यह सुझाया गया कि वे कमजोर हो गये थे | 
उनमे निबंत्ताके चिह प्रकट हो रहे थे | 7म सकेतका ऐसा थानक 
प्रभाव उनपर पड़ा कि ताकत केवछ २० प्रीड़ रह गयी | सिर उनमें 
सम्मोहनद्वारा और भी कमजोरी, निर्बवता, थक्तिदीनताके 


संकेत वास-वार ढिये गये | फलस्वरूप वे उसने निर्तंत हो गय 


उनमेंसे एक तो यहॉतक कह उठा कि मुझ्तम एक छोटे शिश्ञु- 


जितनी भी शक्ति नहीं है । मे एक शक्तिहीन बच्चा हूँ । मेरे 
अन्न-अड्ट शिथिल हो गये हैं | 


पृष्ठ 
कि 


फिर इन व्यक्तियोंको सृजनात्मक और पुर संकेतोर्म रखकर 
शारीरिक शक्तिकी परीक्षा की गयी | तुम मजबूत हो, तुम 
शक्तिशाडी हो / इन संकेतोका ऐसा चमत्कारी प्रभाव हुआ कि 
उनकी पकडनेकी शक्ति १४२ पौंड हो गयी | उत्साहब्रढ्क सकेनोसे 
उनकी शारीरिक शत्ितियोंमे पॉच से प्रतिशततक बृद्धि होनी देखी 
गयी हैं । इश्कोणका कितना प्रभा 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है | 


व होता है, यह उपर्युक्त 


एक वार ईसा महानके पास एक जीमार व्यक्तित खाठसे छगा 
डे आ लाया गया। ईसाका इश्टिकोण सह प्रफुल्ठ, शक्तिपूर्ण, 
आशावादसे भरा हुआ था | तीमार व्यक्तिसे वे बोले --पुत्र, 
असन हो जाओ--“तुम्हारे पाप परमेश्वरद्धारा माफ किये जायेंगे-*** 
खड़े हो जाओ और पैदल उलकर घर जाओ ४ इन हृढ़ता और 
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आत्मविश्वाससे परिपृण संक्रेतोका ऐसा अह्भुत असर हुआ कि वीमार 
सचमुच उठ खड़ा हुआ और घरकी ओर चलने लगा | बीमारका 
कथन था कि (न उत्साहबद्धक प्रेरक शब्दोंका उसके ऊपर ऐसा 
चमत्कार हुआ जेसे अंदरसे कोई शक्तिका केन्द्र फूट पड़ा हो ॥ 


डेल कार्नेगीका तो विचार हैं कि आशावादी ठत्साहबक 
दृष्टि क्रोणसे मनुष्य चिन्ता, भय और भॉति-भाँतिकी अनेक बीमारियोंको 
अच्छी तरह निकालकर फेक सकता है | जीवनके प्रति उसे 
प्रेम करना चाहिये । सहानुभूतिसे अपनी चिन्ताओंके कारणोंको 
दूर कर हितेषी भावनाओमें रमण करना चाहिये । 


डि० लारसनका कत्नन है कि नत्रीन मानस शाखज्ञेनि खोज 
की है कि जीवनमें ऐसी बहुत कम वस्तुएँ है, जिनका प्रभाव 
प्रसनतासे अधिक हमारे मन तथा शरीरपर होता हैं | आत्मा, शरीर 
तथा मन सबका सुझय सामप्य आनन्द ही हैं। आनन्दवितयक 
इृष्टिकोण न बननेसे हजारों मनुष्योंका नाश हो गया हैं। अतः दी्- 
जीवन, आनन्द और स्वास्थ्यफ्रे लिये मनुष्पको चिन्तित न रहना 
चाहिये | 

शरीर प्रसलता, आशा, उल्लास और शान्तिक्री मांग करता 
है | आवश्यक तक्त न प्राप होनेसे आत्माकों भी कष्ट होता £॥ 
हमे सद्रा प्रसनल और उन्डसमय रहकर शरीरक्की मोंगओं पूर्ण करना 
चाहिये । 


+>->उरहैसप्१क4 ०-- 


तीस वर्षकी उम्रमें मरा साठ वर्षम 
दफ़्नाया गया 


आजकल मरनेवाले अधिकांध मनुर्षोक्की कत्रपर यही लिखना 
चाहिये कि तीस वर्षकी उम्रमें मरा, पर साठ वर्षमें दफनाया गया |? 
क्यों कितने ही ऐसे व्यक्ति हमारे देखनेमे आये £ जो तीस 
साल्कों चढती जवानीमें ही अपने आपको वुठ्ेकी उपाधि देने 
छाते है | जिंदगी जिंदादिलीका नाम हैं. और इनकी जिंदादिली 
वचपनमे ही खाक हो जाती है। इनके हठयसे मस्ती, जोश, 
छुख-खप्त और यौवनकी मधुर कन्पनाएँ सरैंवके लिये वख्राद हो 
जुकी हैं | इन्हें जीवन- फीका, नीरस, क्षणमद्ुर और फानी 
माद्म होने छगा है | आजकडके एक युव्कके पत्रमें छिग्ती निम्न 


पंक्तियोॉपर जरा ध्यान दीजिये तब माद्धम होगा कि उन्हें जीवन 
केसा माद्ठम होता हैं-..- 


कभी-कभी मुन्नको वोड़िंगके कमरेकी 
जव हम भी तुम्हारे पास होते थे, जब घूमने, फिरने, सेर-सपाटेमें 
एक वहार-सी थी | जब -जीवन एक मादक वस्तुके समान. था 
और अधिकाधिक हम उसमें मग्न ओर मस्त हो सकते थे | जब 
मित्रोंसे वार्तें करनेमें और मत्तिप्ककी सृक्ष्म-से-सूक्ष्म गतिके प्रदर्शनमें 


याद आती है, 


तीस वर्षकी उम्रमें मरा; साठ वर्षम दफ़्नाया गया २७७ 


एक आनन्द-सा आता था | अत्र तो माछम पड़ता हैं कि तृप्ति और 
संतोपकी भावनाने शरीर और मस्तिष्कके तीखेपनकों ही नष्ट कर 
दिया है | मुझे कोई कट नहीं है, छुख ही है | मेरी इच्छाओंकी 
पूर्ति, इससे पहले कि मै उनका झयाल करूँ--हो जाती है | 
फिर भी वह सुख नही है | एक अजीब काहिली-सी छा गयी है 
और एक घड़ीकी मॉति जीवनकी घड़ियोको गिनता जा रहा हूँ | 
“००९*८*०**** तुमसे पुराने चिन्ताविहीन दिनोंकी बातें कर, वर्तमान 
या भविष्यमें नहीं, भूतमें स्नानकर कुछ समयक्रे लिये फिर युवा 
और प्रसन्न होना चाहता हूँ हे 


उदासीनता, बेबसी, निराशा और अशक्ततासे भरी यह दशा 
केवल हमारे इस मित्रकी ही नहीं, हजारोकी हैं | न जाने क्यों 
छोग जीवनके प्रति उछसित नहीं है | आजकल हम देख रहे हैं 
कि बहुत-से मनुष्य बहुत जल्दी बूढ़े ओर कमजोर हो जाते हैं 
और असमयमे ही कालफे ग्रास बन जाते हैं। घटते-बटते मनुप्पक्ी 
आयु आज तीस-पर्तीस रह गयी हैं | सबका यही भिधास हो गया 
है कि हमारी यही आयु है | इस हृदयमे बेंठे हुए भ्रान्त विचारका 
कुपरिणाम यह हैं कि किसी व्यक्तिको बृद्धात्रस्थामे देखकर हमारे 
मनमे भी यही त्रिचार उद्दित होता हैँ कि हम भो जल्‍दी इसी 
दशाको प्राप्त होंगे। हमारे भी गाल पिच जायँंगे, य्योति क्षीण 
हो जायगी, शरीर शोचनीय एवं अशक्त हो जञायगा और फिर 
एक दिन मृत्यु | बस, इसी तिचारसे उरकर हम 
छपने मनमे अनेक बेसिर-पैरकी कन्यनाएँ करते हैं। बुदापेफी 
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दु:खदायिनी, हदयविदारिणी भावनामें निरतर रमण करते हैं | न 
जाने क्या-्या सोचते हैँ और इसी सोचम निमम्न समय बहुत 
पहले उस महाराक्षतकरों, जो न जाने कितनोंकों केलड टसकर ही 
चबा गया है, न्योता दे बैठते है ! 

याद रखिये---रोगों, व्याधियों ण्वं अन्य कुपरिणामका मनर्ग 
विचारकर आप अपने शरीरमे उसके छिये उपयुक्त स्थान उपम्पित 
करते है, तव रोग वहाँ आकर अपना अधिकार जमाता ४ | 
बुढपेके ख्याल्मे इबकर, बुढपेकी कल्पनाअंम गेता लगाऋर, 
हर समय बुढापेके खप्त देख-देखकर और निरन्तर बुदापेकी 
चिन्तामं जलकर, हम उसके व्यय अनुकूछ स्थिति बनाकर 
उसे वुलाते हैं | किसी दुट विचार, किसी भयकर रोग या किसी 
अन्‍य ढु।खदायिनी सत्ताकी कब्पना मनमें जहाँ आशी कि फीरन 
उसका मानसिक चित्र बन जाता है। फिर वही रोग, वही चिन्ता, वहीं 
कुत्सित कल्पना किसी भयंकर व्याधिका रूप धारणकर हमारे 
शरीरपर बुरा प्रभाव डाबता है । इसी अ्कारके अखस्थ एव 
निराशाजनक विचारोंसे हम अपने हार्थों अपने भाग्यकों फोड़ते 
हि का इंच और खास्थ्यरूपी कौमुदीको काले वादोंसे ढक 

| 


विलियम ल्यान फ्लिप्सका कहना है-.'मैं वह समय ठीक- 
ठीक बतला सकता हूँ जब 'डुथ वृढ़ा होना चुरू होता है । यह 
'पेह घड़ी होती है जब आत्मयरीक्षा करनेपर वह देखता हैं कि 


े 
एकान्तमें वैठनेपर उसका विचार और ध्यान भविष्यकी अपेक्षा 


तीस बबकी उम्रप मरा। साठ बय में दफ़्ताया गया २३०, 


भूतकालकी ओर अधिक जाता है | यदि मतुष्पक्रा मन संम्रिप्पक्रे 
विचारोके बजाय पुरानी बातो, बीते युगक्ी स्मृतियां, सम्मस्णों 
और अतीत वृत्तान्तोसे भरा रहने छगे तो सम्रन्न वो बड़ डा 
हो रहा है | 

बुढ़ापेफो मार-भगानेक्रे उपायोकी खोजमे वर्षो 
खानेके बाद मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि बडे जोर-ओोरसे इनगी 
तलाश करनेसे मंदा इन्हीकी चिन्तामे लगे रहनेसे हम इन्हें नहीं 
प्रात्त कर सकते | सौ बातकी एक बात यह है कि कमी एक 
क्षणक्रे लिये भी अपने मनमे इस बातका विचार ने करे कि 
ह॒म वृढ़े हो रहे है, बीमार है, कमजोर है | आप अपनी आयुक्षों 
बिल्कुठ भूल जाइये, उस ओर ध्यान ही न दीजिये | उन बातोंको 
सोचिये ही नहीं। अपना क्या, दूसरोकी हह्ती अवबस्थाका भी 
विचार मनमे न कीजिये | मनमे यह दृढ़ संक्रप कीजिय कि 
हम अभी बूढ़े न होगे | बल्कि यौवनके छखुखमय स्वप्त देनेकी 
आदत डालिये | यौवनके उच्च आठउरणगको लेकर उसीम प्रवि2 हो 
जाइये और जबतक आपका अणु-अशु उन डिव्य आचनाओंसे 
विभोर न हो जाय, उस ठिव्य आदर्शकों अयने अस्तःकरणसे 
तिलमात्र भी मत हठागये । हमारे जेसे आदरम होगे, हमारी जैसी 
मानसिक अभिल!पाएँ होगी और हमारे हार्दिक भाय जैसे होंगे. उन्हींडी 
झलक हमारे मुख मण्डलपर दिखायी देने लगेगी, उन्हींका प्रतिज्म्ध 
हमारी ओखेमि झलऊेगा । हमे पूर्ण निश्चय और विसाम कर झैना 
चाहिये कि निर्तठ्ना, छुस्ती, आधि-्यायि, गेग, निगशा और 
मृत्युसे हमें कोर सरोकार नहीं | 


७५ 
४ 


फ़र 
है. 


२८० महकत जीवन-फूल 


यदि हम सदा अपने मन यीवतऊे दिव्य अत ह्र्की 
बहाते रहें | सदैव यौवनके आदशोक्ती सामने रखकर उनके थविये 
क्षपती शक्तियोमें विश्वास रहकर उद्योग करें, सद्रि हमे छर 
समय शक्ति और खास्प्यके नियमोक्ी अपने सामने रकते। जिला, 
भय और संशयको मानसिक परिविसे निकाद डा सो बुढ़ापा 
इस अाइय ठता रा डरता रहेगा। आपके छखमें जिंदाहिडी नामबंगे 
जो दूब उगी है, उसपर उत्साहकी पूद्धों छोटते रडिय | पूर्ण 
ब्रह्मदरसे सदाचार्के नियमेकों पाठन कीमिय | याद रखिय, इस 
कल्यनाने कि अमुक उम्रके बाद मनुष्यकी हय्ती अब्स्था प्रास्म्म 
हो जाती है---उसकी शक्तियों मन्द पहने लगती है---मानव- 
समाजकी वही हानि पहुँचायी हैं | इस प्रकारकी जो बरास-फ्स 
मानसिक उद्यानमे जड पकड़ गयी हैं उसका अभमीसे उन्मूछन 
प्रारम्भ कीजिये | मनुष्य कमी बूढ़ा नहीं होता, वह खर्च ही अपने 
जपकी बूढ़ा समझने छाता है | आप तबतक बूढ़े नहीं हा। सकते 


बना रहता हैं । 


ज्योति प्रकाशित 
रहती है | जव्तऊ आपके मनमें बुद्यपेका डर नहीं उत्पन्न होता । 


जक्तक आपके जीवनमें मधथुरता और उत्साह 
जबतक आपके हृदयमें महत्त्वाकंक्षाकी दिव्य 


अरवक आपके नें कायम करनेक्ी शक्तिका प्रत्राह बना रहता है 
कर आपकी शारीरिक झक्तियोंका हास नहीं हाता। आप इन्हीं सुखमयी 


शक्तियसे अपने हृदयमें एक आननन्‍्दमय भवनका निर्माण कीजिये । 


"+--च्याक ॥ ६#---4- 


ह ढ़ों 
हमे फूलोंकी तरह मुस्कराते हुए जीवन 
व्यतीत करना चाहिये 

मानव-जीवनमें तीन कार्योक्षी प्रधानता रहती है---कार्य, 
अनोरज्ञन और विश्राम | साधारण व्यक्तियोमेसे प्रत्येकको जीविका- 
उपाजनके लिये दिन-रातक्रे चौंत्रीस घटोमेसे आठ धंटेका समय 
अवश्य लगता है | इस समयके वाद आठ घंटे विश्रामके छिये 
निकाल देनेपर आठ घंटेका समय फुरसतका मिलता है | इन आठ 
धंटोंको किस प्रकार व्यय किया जाय, जिससे अधिकतम आनन्द, हँसी- 
ख़ुशी और शान्ति प्राप्त हो सके, यह एक त्रिचारपूर्ण समस्या हैं | 

रोते मत रहिये ! 

अनेक व्यक्ति प्रायः कहा करते है कि 'हमें आमोड-प्रमोद 
तथा जीवनके आनन्द-उपभोगके छिये कोई अब्रकाश ग्राप्त नहीं 
होता । हम कामसे वेहद परेशान हैं | इतने झंझट पड़े रहते हैं 
कि दिन-रात उन्हींमे फेंसे रहते है |? यह बात ऐसी उदास मुद्रामें 
कही जाती है, जिससे उनकी अतीत अस्तमर्बता, निराणा और 
बेबसी प्रकट होती है । 

खियोसे पूछिये---तुम सारे दिन क्या कार्य करती हो 
वे कहेंगी---हमें रोटी बनाने, वन्चोंकी देख-रेख करने, घरकी 
छोटी-बड़ी आउश्यकताओंकी पूर्ति करने, चाद-बचुहारू, वतन मॉँजने, 


लि आय 
रत 


कपड़े धोने, बच्चोंको स्कूलके लिये तैयार करने और कपडे सीनेमें 
कभी कोई अब्रकाश प्राप्त नहीं होता ॥! यह कहतेकदले उनका 
मुख चिन्ता, नेराश्य, पीड़ा और आन्तरिक्त वेदनाओंसे कर जायगा। 


श्८२ महकते जीवन-फूछ 


वे मानो रो देंगी | इन्हे ठेखनेसे आप यही अंदाज लगाये कि 
इनका जीवन रोते-कल्पते व्यतीत होता हैँ । संसार चिलाडाका 
भार इनके ऊपर इतना अधिक हैं. कि ये अपने जावनम बनर्भे रोनेवीटने 
और व्यर्थका भार वहन करनेके अतिरिक्त कुट्ट नहीं कर रुश् 4 | 
उस जीवनसे क्या छाम जिसमें मनोर्क्षन और आवक दा 
क्षण न हों ! 
जीवनपर धनकी चढ़ाई ! 

अधिकांश सेठ, दूकानदार, क्लर्क, सरकारी अभिक्कारी रत 
कर्मचारी, व्यापारी-वर्ग धन-उपाजन करने तथा उसे जोडनेम सतत 
प्रयनशीछ हैं, किंतु उस जोबन तथा आनन्डके लिये उपयोग 
करने जागरूक नहीं हैं । कुछ अह्पन्न व्यक्ति केवद घन-उपार्जनको 
ही जीवनका चरम छक्ष्य बनाये हुए हैं। धन उनके जीवनपर चढ़ 
गया है| वह उनकी असंख्य सांसारिक चिन्ताओंका कारण बन गया 
है । गृहस्थ-सम्बन्धी उनका सुख भी विलुप्त हो गया है । 


«स्मरण रखिये, धनका उपयोग जीव्रनके लिये हैं | जीवन 
धनसे बड़ा है, महान्‌ है। धनको इतनी खतन्त्रता न दीजिये कि 
वह जीवनके ऊपर चढ़ बैठे और जीवनको चिन्ता, व्यग्रता तथा 
व्यथके कार्योंसे भर दे । जीवन घनसे उच्च स्तरपर है | उसकी 
उपयोगिता जीवनके विकास एवं परिपुष्टिप' निर्भर है | आपको 
धन तत्नका उतना ही अनुपात चाहिये, जिससे आपकी न्यायपूर्ण . 
आवश्यकताएं पूण हो सकें और उसका विकास अवरुद्ध न हो जाय | 
इसके अतिरिक्ति संग्रह" करने या प्रँजीपति बननेके लिये जीवन- 


हमें मुस्कराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये ' २८३ 
जसे महान देवी-तत्तंको विनट्ट न कीजिये | जब साधारणत: आपकी 
आवश्यकताओंके लिये धन ग्राप्त हो जाय, तो आनन्द-आपिके ह्यि 
उसका उपयोग कीजिये | 
'। आनन्द-तत्तकी आराधना ! 
जीवनका प्रधान लक्ष्य आनन्दप्राप्ति है | हमें अविक-से 
अधिक आनन्द, सुख, हँसी-खुशी प्राप्त करा चाहिये। जि 
व्यक्तिको आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और जो जीवनभर तेढीके बेंढकी 
भाँति संसारका भार ढोता रहा या रुपया-पैसा एकत्रित करता रहा, 
वह चाहे आर्थिक इृश्टिकोणसे समृद्ध कहा जा सके, किंतु वास्तवं 
उसने जीवनका रस प्राप्त नहीं किया हैं । आनन्द वह आशिक 
तत्त है, जिसे प्रा्त करनेपर मन-बुद्धि सुखी, संतुट हो जाती हैं; 
संसारका समग्र सुख ग्राप्त हो जाता है | 
आनन्द क्या हैं ९ आनन्दका सम्बन्ध मनसे है | हमारी पोंच ' 
इन्द्रियों निरन्तर आनन्द या दुःखकी अनुभूति हमारे मनकों दिया 


वन +निनन++ 3 कल- “जन 


करती है । प्रत्येक इन्द्रिय किसी प्रकारके आनन्द या द:खसे 


हमारा आनन्द आन्तरिक हैं । जो व्यक्ति उसे वाद्वर ढेंढले 
फिरते है, वे गल्तीपर हैं । वाद्य वस्तुर्भोसे सम्बन्धित होकर हमारी 
पश्चइन्द्रियों जो ज्ञान अन्तस्प्रदेशमें ले जाती हैं, उनके द्वार मनमें 


आनन्दकी भावना उत्पन्न होती है । अनः सुखग्रामिके हछिये 


मनको नैराश्य, चिन्ता, हानताका भावनासे निकालकर छुख, आनन्द 


विज 


२८४ महकते हलक मा 
और दँसी-खुशोकी सितिमे रखता चाहियें। मनःस्थितिका यह 
न नया जीवन 

जिनका रक्ष्य जीवनमें अधिकसे-अधिक पसलता, आनन्द 
ओऔर सुख-शान्ति हैं, वे अपनी उसी प्रकारकी मनादशा बनाकर 
उसके समीप पहुँचते हैं | मनःखितिके अनुकूल तल ही दम बाता- 
बरणसे खींचा करते हैं | 

आशावादी दृष्टिकोगकी आवश्यकता 

हम जितना अपने-आपको सांसारिक वस्तुओंके मोहसे बाबते 
हैं, जितनी अधिक अपनी कृत्रिम आवश्यक्रताओंकी अभिवृद्धि करते 
हैं, उतने ही अधिक चिन्ताओंमें निमग्न रहते हैं। अनेक प्रकारकी 
चिन्ताएँ हमारे जीवन-संगोतको वेसुरा तथा कक्श बना देती हैं और 
हम प्रसन्‍नताके मोददायी वातावरणको मनर्म उत्पन्न नहीं कर 
पाते। हम छोटी-छोटी बातोंकों लेकर झींकते-कुडते रहते है । 
हमारा जीवन जंजाछसे भरा रहता ढं | हम रोते, पीउते तथा 
चिन्ता-विषपादमय जीवन व्यतीत करते है ! 

रोते मत रहिये, मस्त रहये। आनन्द-तचखसे अधिकस्से 
अधिक सान्विथ प्राप्त करते रहिये । आप जिन चीज़ों या बातोंके 


ल्यि रात-दिन चिन्तित रहते हैं, उनसे आपका सम्बन्ध अल्प काल्का 
है | फिर, क्यों उनके लिये अपने जीवनको झूछ्मय किया जाय १ 
हम न 5 8 408 867 828 


हमें फूछोंकी तरह हँसते मुसकुराते हुए जीवन ब्यदीत करना 


बाहिये । प्रकृतिको देखिये, सर्वत्र आनन्दका राज्य है। शीतल- 
मन्द समीर किस आननदमें वह रही है | उद्यानमें पक्षियोंका कलरव 
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सुनिये | सितिओं, निईरों तथा छोटे-बड़े नाोंका जर किस 
मस्तीसे गिरता-बहता है | एक-एक वूँद विखरकर मानो हँस उठती है. 
ओर कहती है, हे संसताराछो ! आनन्दर्में खिडखिलाओं ! 
मुसकराकर जीवन व्यतीत करो । व्यर्थकी चिन्ताएँ छोड़ो !! 

पक्षियोके पास कितनी पूँजी है १ उन्होंने कितने रुपये किसी 
बैंकमें जमा किये है! ? उनके घरमे कितने वर्षोकि छिय खाए 
पदार्थोका संग्रह है ९ उनके पास कितनी रजाई, विछोने, पहिननेकरे 
सुन्दर कीमती वस्न, कमरे, मोटर, आड़-फानूस है १ किसी प्रवार- 
की एजी न होते हुए भी, कलछके लिये मोजन, वरा, मकानकी 
व्यवस्था न होते हुए भी उनका जीवन कितनी असनन्‍नता और 
मस्तीसे - परिपूर्ण है |.वे किस निश्चिन्ततासे मधुर संगीत अग्रपते 
हैं | मोरको नाचते समय देखिये, किस निश्चिन्ततासे वह पिभिन्‍न 
नृत्य-मुंद्राएँ बनाता है । पंद्रह-वीस मिनटतक चछनेवाझा उसका 
नृत्य आनन्दसागरमे अवगाहन हैं। उसे न बाल्च्चोंकी चिन्ता 
है, न सांसारिक अपब्ोोकी उछसनें | हमें इन प्राकृतिक जीरेंसे 
आनन्दविययक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिय---इनके जीवनके 
आनच्तचक्ो ग्रहण करना चाहिय 

आनन्‍्द॒का संकल्प कीजियें 

आश्ये, अपनी कृत्रिम दुश्चिन्ताओं और दर्भावपर्ण बहयना्- 

को सदाके लिये त्यागकर आनख-नत्तकें सावकझा बने | भाजनायए 


कटआलकक.. अपूटाकतक 228 क। 


रस-पान करते चले | हँसी-वगीसे अपने जीवनके प्ररप्झ रमनेगह्े 
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का कक ह्य ञं म अयनी हक 
श्ग ले | खय हस. प्रसन्‍न रह और आउनी प्रशन्गता, सनसनी आर 


श्टदे : - महकते जीवन॑-फूल 


आनन्दको उदारतासे वितरित करे | जगतकों आनन्दनंग्र गति । 
यदिं हम जीवनविपयक अपना नीचा वशिकीम टंगिवार 
जगतू आनन्दमय है?---यह भावना अपने सम्मुख गकवे, तो हमार 
दुःख, क्लेश और व्य्थंकी चिन्ताओंकी अत्पकालमें ही समामि हो 
जायगी | हमारी चित्तवृत्तियोँ सत्‌, चित्‌ और आनन्दखख्यर्मे एक्राग्र 
हो जायेगी; हमारे कल्पित दु:ख और क्लेशोंकी समामि हो लायगी | 
जो व्यक्ति अपने सब्चिदानन्द-खख्पमें स्थिर हो गया है, वह 
धन्य है | वह अविधाके अन्धकारसे निकठकर आनन्द्र, उत्साह और 
भाशाके प्रकाशमे आ गया है | आनन्दतखकी आगवनासे अल 
आन्तरिक एवं वाह्य जीवन आत्मसंतोपसे परिपूर्ण हो नाता है । 
से यह खबं अनुभव होने लगता हैं कि विकार, भय, चिन्ता, क्रोध) 
वासनाओंसे पीडित जीवनमे आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती | मौतिक 
ऐश्वर्य, रुपया, पैसा, प्रभु प्राप्त होनेगें ही आत्मसंतृप्ति नही होती । 
आइये, आजसे निश्चय करें कि हम सदा-सर्चदा ग्रत्येक स्थितिमें, ' 
प्रत्येक वातावरणमें आनन्द लेंगे, दुनियाके मजे छटगे; क्योंकि हमारा 
सरोकार आनन्दसे है | हमारा जन्म आनन्दप्रात्तिके लिये ही हुआ 
है | विपम परिस्थितियों हमारे आनन्दमे वाधा उपस्थित नहीं कर 
सकतीं अपना इष्टिकोण पसिर्तित कर, साकिक आनन्दप्राप्तिका 
लादश सम्मुख रखकर जीवन व्यतीत कीजिये | आप चाहे जिस 


स्थान या अवसू्पमें हो, आशाबादी इश्टिकोण अपनाकर आनन्दमय 
जीवन व्यतीत उ₹ सकते है | 


++++७०“>;-जर्ककरि.3७४::२७:......_- 


मनुष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता 
है, उतना ही अधिक जीवित और 
खस्थ रहता है ! 


शर्त जीव शरदो वर्धमानः । 
( अथरवेद ३ | ११ ।४) 


अर्थात्‌ 'सी वर्षोतिक उन्नतिशीछ जीवन जिओ, जीवनथक्तिकों 
ऐसे सयमसे खर्च करो कि सी वर्षोतिक पूर्ण कर्मशीद रह सो !! 
वर्च आ घेद्दि में तन्‍्धां सद्द ओोज़ो घयो बलम्‌ । 


हब 
( सेपरवेद २१५। ३७१२ ) 
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अर्थात्‌ “अपने शरीरको भगवानका ठिव्य मन्दिर समझकर 
उसकी पूरी देख-भाल रकक्‍्खो। शरीरमें तेज, साहस, ओज, 
आयुष्य और बलकी वृद्धि करो | 

अच्मानं तन्‍्व कृधि । (अथव॑बेद १ | २। २ ) 

अर्थात्‌ 'शरीरको पत्र-जैंसा सुदढ बनाओ । श्रम और 
तितिक्षात्रें शरीर मजबूत बनता हैं ।! 

मेरे पडोसमे एक सरकारी कर्मचारी पचपन वर्षकी पक्की 
आयुमे सरकारी नौकरीसे रिटायर हुए | वे यह कहा करते 
थे कि 'सरकारी दफ्तरसे मुफ्त होनेपर कोई काम-काज न 
रहेगा तो बड़े आनन्दसे रहेगे। बस, खास्प्य ही-खास्थ्य 
बनायेंगे | शेप जिंदगी मजेदारीसे गुजरेगी तथा 
और नियन्त्रणसे फुरसत रहेगी ! 


और एक दिन उन्हे. पेन्शन मिली | कामसे छुट्टी मिल 
गयी। अब वे सारे स 


मयके ख़ुद माल्कि थे। फुरसत-ही- 
फुरसत थी | 


कठोर कार्य 


उन्हे फुरसत तो मिठी, पर मन भारी रहने छगा और 
खास्थ्यको तो मानो 


जंग ही लग गया। दो-चार दिन तो इवर- 
उधर दूकानों, मिलनेवाले मित्रोके घर और मुहल्लेमे बैठकर 
दिन कटे, पर फिर उनका मन न छगा | एक दिन, चार दिन, 
5॥ मास, दो मास-] “आखिर कहाँतक वेठे रहे ! जिंदगी बढ़ीः 
लंबी, पता नहीं इसकी जड़ कहॉतक चले ९ निठल्ले जीवनसे 
बैठे-बेंठे ऊब गये ! दीमार हो गये | यह बीमारी बढती गयी 
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ओर उन्होने खाट ही पकड़ छी | डाक्टरी इलाज चलने लगा | 
जो व्यक्ति कुछ मास पूर्व मजेमें आठ घटे श्रम करता था, आज 
वही खटियापर पड़ा डाक्टरकों नब्त्न दिखा रहा था और मीतकी 
घड़ियाँ गिन रहा था ! 

खाटपर पड़े-पड़े परमात्माकी कुछ एसी प्रेरणा हुई कि 
'बेकामका निठल्छा जीवन तो मानों जंग लग-छगकर अकाल- 
परत्युको प्राप्त करना हैं। एक प्रकारकी आत्महत्या है । जबतक 
ग़रीर चले तबतक कुछ-न-कुछ करना चाहिये |! 

बस, वे अपने पुराने दफ्तर गये। संयोगसे उन्हे उसी 
सफ्तरमे देनिक मजदूरीपर फिर मामूली-सा काम मिल गया | 
उन्होंने उसीको छे लिया । 

महान्‌ आश्चय |! भगवानकी लीला ! दो-चार दिन तो 
फठिनाईसे दफ्तर गये, पर तीन-चार दिन बाद शरीरकी मशीन 
फेरे चल निकछी। कार्य करनेसे जंग छगे पुर्जे फिर पूवतत 
न्‍_म करने छगे। कामममे छगे रहनेसे अब उन्हें इतनी फुरसत 
गे नथी किवे बुढापे, कमजोरी या बीमारीकी निरर्थक कायरता- 
र्ण कब्पनाओमे लगे रहे । 

आज वे उसी ग्रक्रार ढफ्तरमे जाते हैं । जवानोफी मरह 
प्म करते हैं। पत्ता बहुत क्रम मिचता है, पर उसकी परचा 
[ही करते। प्रतिदिन मिर्कजेम कसी हुई जिंदगी आगे चंद 
ही हैं। सुत्रह दस बजेसे आम फाच बअजेलक काममे दिन 
ते जाता हैं। उनकी वर्भयतनी मर चुकी है । बरवर होई 


म० जी० फ़ू० १९,-- 
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वृह कहा करती है, “मैं. अपने व्यक्तिगत अनुभवस इस 
नतीजेपर पहुँची हूँ कि आदमीकी मणीनकों छगातार चलाते 
रहनेसे ,वह बहुत दिनोंतक चलती रहती है | मनुप्प जितना अधिक 
किसी उपयोगी काममे छगा रहता हैं, उतना ही उसका खास्थ्य 
अच्छा रहता है।! 

यहाँ हमे महात्मा गाँवाजीकी वह उक्ति याद आती €, 
जिसमे उन्होंने कहा हे कि सच्चा विद्यार्थी वहीं है, जिसका 
विद्योपा्जनकी सच्ची भूख लगी हो, जो बत्रिद्याप्रात्तेकी क्रदि- 
नाइयोकों देखकर आनन्दित होता हो और जो त्रिद्याक्ो ही साध्य 
और केन्द्र बनाकर अन्य सत्र बातोंक्ो भूल जाता हो। यदि 
कोई यह समझकर विद्या पढ़े कि वह उसे अर्थप्राप्तिका उद्देशः 
सिद्ध करेगी, तो जीवनमे छक्ष्य प्राम करनेका उच्च आदर्श न 
मिलेगा और न तत्र उसका श्रम ही साथक होगा ।' 

एक सो पंद्रह वर्षका डाकका कमेचारी 

बनवादमे एक सो पद्रह वर्षका दी आयु सोगफर अभी 
हालमे ही एक डाकविधागका कमचारी इस असार संसारसे ब्रिंदा 
हुआ हैं। छोग उसकी बडी प्रशंता करते हुए सुने गये # । 

परिचित व्यक्तियोंका कहना ह कि उक्त क्मचारी पोर:- 
मेनका काम पैंदछल करता था। जीवनभर राख ब्रमता-पिस्ता 
रहा। निठलल्‍ले और आलसी जीवनसे उसे आ्पन्त न्न गाभी। 
उसने साशकिल भी लेना पसंद नहीं जिया था। अपनों सनी 
लवी आयुमे भी खमावसे बा चानत था। उसको कनी बोर 
नथा करते नहीं देगर्या गया और ने कमा ओो- 
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रद 
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अपने सेव्राकाहके बाद भी उसने पूरे साठ साव्मक विध्ाम- 
“ता पाया था। नातीयोतोंसे सगयूर पखिर छोड़कर 
जानेबाले इस कर्मचारीफा स्वास्थ्य टहलने, बूमने-क्रिस्ते और 
किसी-न-किरत्ती काममें अपनेको व्यस्त रखनेऊे कार पृर्शनया 
घुरक्षित था। जब कर्मा उससे किसीने उसके खास्थ्यक्े 
विपयमें पूछा, तो उससे एक्र ही बात कही, के क्री निट्न्य 
नहीं रहता, कुछ-त-कुछ करता रहता हूँ । मेगा ब्रिधास है कि 
काम करनेसे ही आदमी ख़स् और दीबंजीबी वर सकता £ | 


१५९ वर्षकी आयुर्मे भी घृड़गवारी 
मास्की सोब्रियत सबके अजरबेजान गणराग्यक्े सत्रस बढ़े 

शिराली मिसडिमोवने बाकृमे अपना 2००व्रा 
नया | वाकूम उनके सम्मानमें तक समारोह आयोजित किया 
यो। भिस्नदितोबने घरमे हक ६ मीडकी दूरी कारसे तय 
करनेसे इन्कार कर व्यि। बे ऊँट दूर पद और किए 
प्रोंडेपर सवार होकर समारोह-स्छ तक गय। ध्तासके अनुसार 
ब्तने ्द् होनेपर भी मिसलिमोत -हंत जुस्त हैं| वे पैदल 
न और भेड वाली नहीं बेंठत | 
री रच ह। वे कर्मी शाराव नहीं प्रीते, न सिगरेट ही; पर 
ते अविदर सब्जियों और कर आदि खाते है | उनकी 


पत्नीकी आयु ८८ वर्ष है. और उनका सबसे बड़ा पोता ६७ 
पसाल्या ्ै | ह ः 


कल अल -कवकय हक दि धर 
अजच्तीदिवस 


पालनेमे व्यस्त रते है | 


अधिक काममे व्यस्त रहना अधिक जीवन #. २०६ 


रूसमें बढ़ती हुई आयु 

रूसमे प्रायः छोग लंबी आयु प्राप्त करते हैं। पिछले 
दिनों समाचार-पत्रोमें छा था कि १७५८ वर्षीय एक किसान 
मखमूद्‌ इवाजोब, जिन्होंने झृपिप्रदर्शिनीम भाग ब्या था, सोवियत 
संघमे अपनी ढंबी आयु ओर सतुढ्ित धार्मिक जीवनके छ्िय 
विख्यात है। उनके कार्यकी प्रशंसाखरूप गतत्र्व ( सन 
१९६०५ ) सोवियत सरकारने उन्हें “आडर आफ रेड बैनर 
आफ लेबर ( श्रमके छाल झंडेका पढक ) से त्रिमूषित किया 
है| उनके अनुभव कुछ इस प्रकार है--- 

“आदमीको कुछ-न-कुछ शारीरिक और मानसिक्र मेहनत 
करते रहनेसे जिंदगीमे रस आता हैं और शरीरके जीतागझ 
मकीमाँति काम करते रहते है | निष्किय बेठनेसे उनमें जंग 
छा जाता हैं और वे समयसे पहले ही बृद्वावस्था धारण कर लेते 
हैं। जेसे बहते रनेसे जल खच्छ ओर खास्थ्यटायक रहता 
है, ऐसे ही कार्यसे स्नायु-तन्त्र सक्रिय रहते हैं । जीवाह़की 
यौवनशक्ति बनाये रहनेके लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्रात 
काम! है। अनेक ल्ोगोंकी यह घातक गहल्ली हैं कि ये यह 
समझते है कि बूढ़े व्यक्तिकों काम नहीं करना चाहिये, या 
कम घूमना-फिरना चाहिये। में तो अपने अनुभ बसे छह्ता है 
कि जबतक चले गरीर, मस्तिष्क आर आत्मापर कायका वाह 
डालते रहना चाहिये। सब्र अवयबोका अधिक से-अधिक दिन 
पक्रिय रखना चाहिये। निठल्ले बैठना शरीर और मन--दोनेफि 


लिये हानिप्रद है ।' 
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आयु बढनेमे काम निमायक्क भूमिका पट दा काला 
है। यह सुविदित है कि सुब्य बखित कामके बटपर ही आदमी 
अविक जी सकता है। 

५. खाली बेंटनका दूषित प्रभाव 

एक और शरीर-विज्ञान-शार्सी ट्वान पत्रोत्रिच परावछोव 
कहा करते हैं, 'एक क्छक अपना काम करते हुए, जो बहुत 
ज्यादा कठिव नहीं होता, सत्त वश्तकर्की उदम्नतक ठीक 
चव्ता रहता है, परंतु ज्या ही वह अबकाण ऋण करता- है 
और फूछतः अपने नित्यप्रतिकत ढर्ग छोड़ देता है, उसके जीता 
काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और वह जनन्‍्दी मार जाता 
हैं| दृद्धावस्थामे पूरी तरह हर तरहका काम छोड उनेयाले 
प्रत्यक्रे. साथ आमतौरप यहां होता है| हमे कई ऐसे 
मामकोंका पता हैं, जिपमें अपेक्षाकृत स्कूर्तिमान, 


प्रसनचित्त तथा 
हृष्ट-पुष्ठ पेन्शनपर अवकाश ग्रहण 


करते हैं, सहसा निर्बेद् हो 
यहां कारण है कि अवकाश 
ग्रहण करनेके बाद व्यक्तिकों कदापि कामकाज करना पूरी 
तरह नहीं छोड देना चाहिये 


गय हैं और बीमार पड़ गये हैं | 


उसे अग्नश्य ही कुछ हल्के 
काम---जैंसे बागवानी, संगीत, साहित्यकाय, धुमना-फिरना, 
यात्राए करता, पाढत परम पालना, चिड़ियोको दाना देना, खूब 
नहाना, खुला हवाम नित्रास करना, छोटे बच्चोंके साथ खेडना 


या उन्हें पढ़ना, भक्तियूजन करना, मन्दिरोंकी सफाई आदि 


अधिक काममें व्यस्त रहना अधिक जीवन है. २०७५ 


व 
| 


करना इत्यादि जीवनदायी कार्य करने चाहिये | कार्य 
जिंदगीकी पहचान है |! 
सारा संसार कममय है 

वास्तवमे समग्र संसार कममय हैं | निष्कियता तो साक्षात्‌ 
मृत्यु है। काम करते रहनेत्रात आदमी ही खस्थ, खाबीन. 
विकार तथा उद्देगसे रहित, प्रसन्नचित्त ओर उठार होता है । 
कमकी पूर्णतामें ही जीवको आनन्द मिल्ता हैं । 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषष्णने यही बात इन शब्दंमि कहीं ६ 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमछत्‌ । 


लीन श्र € तिजञेगण आर 
कायते हवशः कम सवः प्रकृतिजग्रुणः ॥ 
(३।५)) 


शरीरयात्रापि च तें न प्रसिद्ध'्येदकर्मणः ॥ 


आई 


(३।८ 
अर्थात्‌ कर्मनिष्ठ न रहकर कोई क्षणभरके #िय भी जीवित 
नही रह सकता। प्रत्येक जीवका पग्रकृतिजनित स्वभाव हे कि 
वह कुछ-न-कुछ कम करता रहे। यदि कोश इस जीवनका 
अन्य प्रयोजन न भी माने, तो केबढ जीवित रहनेके लिये ही 
कर्म काना आउश्यक्ष है। सारा संसार ही क्रममय ८ | 
फिर आप क्यों अपने-आपको अधिता आयुक्षा संमस्बर 
हाथयरूहाथ बरे चेठे हैं ? कुछ तो कीजिसे ही । 
विश्वफे सचालनकों देखिय । प्रझतिक्रे काम-फाद्यरें मर्ममे 


जीवशा कया हाक्षाएं . 


कौन-सा नियम काम कर रहा है 
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शक 


जीवित और निर्जीब पदार्यम क्या भेद है / वे कौनसे गृण 
है, जिनसे हम जीवितको निर्जाबसे अलग कर सकते हें 
इन गुणोंको ठीक-ठीक समझ लेता अत्यन्त आउस्यक ह£ | 


कर्मणामि भान्ति देवा: परन्न कर्मगैवेद छूने मातरिश्या | 
अद्दोराधे विद्धन्‌ ।कर्मणैवातन्द्रितो शशभ्वदुदेति सर्य्यः ॥ 
अर्थात्‌ आप जानते है. स्वामि देवी-देबना क्या अक्षय 
ज्योतिसि चमकते रहते हैं ? त्रायु क्यों रत-दिन डोब्ा ऋता 
हैं ! उसमें क्‍यों चेतना और स्पन्दन रहता हे । भगवान 
सूर्य युग-युगान्तरसे अविरठ गतिसे क्यों दिनगन बनाते रहते 
हैं? यह सब प्रकृति, यह संततार, यह समाज, यद महान 
विश्व--सत क्यों चल रहे है १ 
इसका एकमात्र कारण हैं थातिः आः थात्‌ कर्मभीव्ता | 
दूसरे शब्दोंम यह सब दिन-रात, प्रतिप्, 
खत हैं। एक मिनिट भी नहीं रुकतें | कर्मी आगम नहीं 
“ते । जगत सत्र सचरअचर कर्मनिरत है | सारा विश्व कर्म है | 
_ ह विश्व कमक्षेत्र है। आडसियों और निल्ल्डोंके छिये 
पहाँ कोई स्थान नहीं हें । आधिदेबिक, आधिभीतिक तथा 
भीत्त करनेका मार्ग कुछ-न-कुछ कम 
में व्यस्त रहा कीजिये | अवश्य ही कम 


प्रतिक्षण कर्मम छगे 


[ ह [का 
>> | 
बस, तनिक-सी देर हो गयी थीं ! 
श्र 
भयानक दुर्घटना 

रेल बडी तीत्र गतिसे सरपट भागी चली जा रही थी | सामने 
कुछ फासलेपर एक मोड था और आगे एक जकशन स्टेशन था, 
जहाँ दो रे एक साथ चलकर टकराकर च्र-चूर हो सकती मी | 
कंडक्टर एक रेलको रोकनेमें तनिक-सा लेट हो गया था, यह 
समझ रहा था कि दूसरी रेल दूसरी छाइनपर आनेसे पूर्ष यह रेद् मुख्य 
लाइनपर आ चुकेगी और दुर्घटना छच जायगी। उफ़ ! एकाएय, 
दूसरी छाइनपर भी दूसरी ट्रेलनका एंजिन संगोगसे ढीयझ उसे समय 
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आता दिखायी पड़ा तेज रफ्तार |! फिग्नेल डाउन । लागत हुए दाना 
एजिन एक क्षणमे भयानक टकराहटा साथ हक 
हो गये । हजारो मुसाफिरोंकी करुण चीत्कारसे वातावरण भर गया * 
कितनोकी ही जाने गयीं, क्ितने ही वर बर्बाद हो गय । कोर 
पिस गया, तो किसीकी टॉग-हाथ कट गय | कितने ही बुरी तरह 
घायल हो गये । जान और माल्का वरहुत बडा नुकसान हो गया ' 


इस सबका क्या कारण था १ 


कारण एक व्यक्ति था | यह थी उस व्यक्तिकी थोडी-सी 
लापखाही | तनिकससी सुस्ती | उसे सिग्नल ढेनेमें जरा देर हो गयी 
थी। उसके क्षणभरके आल्स्थने अनेकोंके प्राण छे लिये ! 


सहायक सेना तनिक देरसे पहुँची ! 
फ्रान्सके महायुद्धकी एक घटना है | 


टकर बडा युद्ध भयानक रूपमे चछ रहा था । सैनिक्कोके 
दस्ते एकके बाद एक शत्रुपर वायुवेगसे आक्रमण कर रहे थ | आठ 
बटेतक घमासान मार-काट चछती रही । पहाडीके दूसरी ओरके 
सैनिक ग्राणपणसे रक्षात्मक कारयवाह्यी कर रददे थे | दोनों सेनाएँ 
पूरी तरह थककर चकनाचूर हो चुकी थी | एक पकड़ और लड़ 
लेते, तो विजय पूरी हो जाती | एक मजबूत सहायक सेनाकों 
तुरंत बुछाया गया था | प्रतिक्षण सहायक सेनाके आनेकी उत्कट 
प्रतीक्षा की जा रही थी । बिजेता पक्षको अब विश्वास हो गया था 


कि वे अवश्य जीत जायँगे | उन्हें अपनी सहायक सेनाके समयपर 


वस, तनिक-सी देर हो गयी थी ! श्‌०क 


पहुँच जानेका पूर्ण विश्वास था | इसलिये उन्होने अपनी रक्षा करनेत्राढी 
रिजर्व फौजको सी आक्रमण करनेवाढी फौजमे प्ररिणत कर छिया 
और पहाड़ीके छिपे स्थानोसे निकछ-निकल्कर वे झन्रपर आक्रमण 
करने लगे थे | उन्हे पता था कि सहायक सेना उनके साथ आ 
जायगी और विजय उनके हाथमे रहेगी | 
'।. विंतु हाय । सहायक सेना समयपर न पहुँची | उघर उत्ठुक 
आँखे लगी रही कि सहायक सेना अब आयी, अब आयी ! ग्राउची 
नामक सेनाध्यक्ष समयपर न पहुँचा | 

नतीजा कया हुआ ? क्‍या आप जानते है ! 

शाही सेना पराजित हुई। वाटर छके सुप्रस्तिद्ध युद्धमे 
नैपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ | वह सेठ हेलिनामे काराबरासमे 
बंदी बना लिया गया और एक बंदीके रूपमे ही मर गया | 

यह सब आखिर क्‍यों हुआ १ नेपोलियन युद्रत्रियामे अति 
ग्रवीण था। उसने अनेक विकट युद्ध जीते थे । चुद्ध-सम्बन्धी 
उसका अनुभत्र बहुत बढा-चढा था| उसके पराजित होनेमे उसका 
कोई कप्तर नही था | 

गलती यह हुई कि उसका एक माणल सहायक सेनासदित 
मददके लिये तनिक देरसे पहेचा था और एक, महान योद्धारं। 
पराजयका कारण बना था | 

काश, वे जरा जल्दी करते ! 

व्यापारके क्षेत्रम एक प्रसिद्ध फमे दिवाशदियापनक रद जुट 

रही थी। केडिफो्नियामें उस फाक्ी बदत-्सी स्थायो प्रजा ता 


ह3. 
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थी | उन्हें यह आशा थी कि एक निश्चित अववधिक भीतर बाहसे 
रुपया जरूर आ जायगा। यदि वह रुपया आ जायगा, तो उस 
फर्ककी साख, उसके माहिकोंकी इज़त और उसी भात्री समृद्ध 
सत्र सुरक्षित थी । 

किंतु दुर्भीगकी चोट । नियतिका कुटित चक्र « एक 
सप्ताहके बाद दूसरा सप्ताह बीतता गया और वहांसे सोना न आया। 


अन्तमें वह अमागा आखिरी दिन भी आ पहुँचा, जब फर्मको 
तमाम बडी मृत्यवाली हंडियोंका भुगतान निश्चितरूपसे करना ही 
था | अब ऋण बढ़कर आखिरी सीमापर पहुँच चुका था, फिर भी 
आशाके झीनेसे सृत्रमें फमके मालिकोक्री उजत छठ्क रही थी | 
उन्हें उम्मेद थी कि कैंलिफोर्नियासे सुरक्षा-फंडमेंसे आपत्तिकाल्की 
ः. चढी हुई रकमका भुगतान करनेके लिये जरूर रुपया आयगा । 


सुबह होते ही केविल्ग्रामद्ारा जल्दी-से-जल्दी रुपणा भेज 
देनेका जोरदार तकाजा किया गया | 


सबको पूर्ण आशा श्री कि कोई लापरवाही नहों होगी और 
संचित राशि आपत्तिसे पूर्व पहुँच जायगी । 

पर दुर्भाय | शोक ! जब स्ट्रीमर आया, तो मादठ्म हुआ 
कि रुपया कुछ देरसे पहुँचा थरा और तबतक यह स्टीमर वहाँसे 
चल चुका था। . 

अगला स्टीमर दिवालिया फर्मके छिये चढ़ी रकमका डेंढ गुना 
रुपया लेकर आया, किंतु हाथ ! तबतक फर्म विवालिया घोषित हो 


बस, तनिक-सी देर हो गयी थी ! ३०१ 


चुकी थी। तनिक देर हो जानेकी वजहसे उसकी साख और 
मालिकोकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूल-धूसरित हो चुकी थी । 

कारण यह था कि रुपयेकी सहायता भेजनेवालोने रुपया जरा 
देरमे मिजवाया था १ काश, वे तनिक-सी जल्दी करते तो साख, यघ 
ओर प्रतिष्ठा सब कुछ बच सकती थी ! 


निर्दोषकी फॉसी लग गयी ! 

एक अपराधीको मनुष्पकी हत्या कर देनेके अपराबम फोसीका 
हुक्म हुआ | वह फॉसीके लिये ले जाया जा रहा था। उसने 
परिस्थितियोसे विवश होकर एक दुष हत्यारेका सामना क्रिया था | 
स्थिति ऐसी थी कि या तो वह उसे मारे अथवा उसके छुरेके नीच 
प्राण त्याग दे। उस साहसीने दुश्की परास्त तो कर उिया, किंत 
अब हत्याका अपराब उसके ऊपर था | 

कानून अंधेकी छाठी हैं | इसकी पहुँचके भीतर जो थी जन्म 
कभी आता हैं, सजा पाता ही है । 

इस व्यक्तिके पक्षम जनता थी। सेकड़ी व्यक्तियोने टसको 
मुक्त कर देने तथा दया दिखानेके छिय प्रायनापत्न भेजे थे । 
जनता उसके पक्षमे थी और सबको पूरी आजा थी कि सजासे एक 
दिन पूत्र मुक्तिकी आज्ञा जरूर आ जायगी। अपराबीको सज्यसे 
छोड़ दिया जायगा । जेछा तककी विजास था झि कंदीऊो मृक्त के 


दिया जायगा | 
कितु प्रतीक्षाके बावजूद प्रालःआदड आ रण । समय साग 
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चला जा रहा था और काछे मुखयादी मौत आगे व्रिकाल बडे 
खोले अपराधीको मक्षण करने चर्ठा आ रही थी | 

अन्तिम क्षण आ पहुँचा । फॉसीकी तयारिया हो रही थीं. फिर 
भी सत्रको गजाज्ञाके समयपर पहुँच जानेकी आया थी। मनुप्य 
आगाके उब्ज्ल प्रकाशक सहारे अन्तिम क्षणनक्र जीता ८ | 


आयद गजदृत अपराधीकी मुक्तिका परबराना व्यता होगा * 
अब आया | वह आया ! पर कोई भी ने आया । अग्गवीकोा 
फॉसीके तझतेपर चढ़ा दिया गया | मृतद्युजसा क्राद्मा झपठा उसके 
नेत्रोपर ढक दिया गया | नीचेकी चटकनी दबायी गयी | 

अब मी हुई छाद्य छटपटाती हुई खटक रही थी। आत्मा 
चर्छा गयी थी, निर्जत्र शरीर हत्राम हिल रहा था। ठीक इसी 
मीकेपर द्रसे एव घुड़सवार तेज रफ्तास्से भागा आता दआ टिग्वार्सी 
दिया | सबकी आँख उबर लगी हुई थीं । 


राजद्रत था| बठीकी मुक्तिका आदेश लेकर बहबास 
धोड़ेको भगाये चछा आ रहा था। उसके हाथम आज्ना-पत्र था. जा 
उसन दूरसे हा ऊँचा उठाकर उत्तेजित भीडको ठिखाया | 


परतु हाय ! वह तनिक देस्से पहुँचा था | णक 


व्यक्तिके 
प्राण तनिक ही जल्दी करनेसे बच सकते थे। गठती यही हृड 
कि राजा. गअनत्राद्य राजदूत तनिक देरसे घटनास्थलूपर पहुँचा था। 
क्त य॑ स- घटनाएं जीवनके एक महल्वपृण मृत्रकीं स्पष्ट करती 
है ऑर वह यह कि हम समयकी पाजंटीका वेहद ध्यान रक्खें। 
कत्तव्य-पूर्तिमं देर और आल्म्य कठापि न वर | 


+ ९५ ५ 


वस, तनिक-सी देर हो गयी थीं ! ३० 


तनिक-सी देरीसे सेकड़ोंकी हानि हो सकती ह। व्यक्तिकी 
जान जा सकती है | वर्षोकी इजत धूलमे मिल सकती हैं) आनन्द. 
समृद्धि, सुख-शान्ति गायब हो सकती है | 

लोग धमके शिक्षण, परमार्थके कार्योंकों करनेकी सोचते ही 
रहते है, कलपर टाल्ते जाते है, यहॉतक कि ठाछते-टाढते वह उत्तम 
संकल्प मन्द पड़ जाता है । 

पॉच मिनिटका समय कितना छोटा होता है. पर उसीका 
सदुपयोग जीवनको बदल सकता है । पिछड जाने या देग कर 
देनेपर भयंकर हानि हो सकती है | 

यदि हम कोई अच्छा गुण अपने चरित्रम व्रिकसित करना 
चाहते हैं, तो वह समयकी पाबंदी ( ?प्मा८८ए०१६५ ) हैं | हमारा 
जीवन घड़ीकी सूईपर चलता रहे | हम अपने जीवनको नियमित 
बनावे, आल्स्य न करें | जो कार्य जिस समय होना है. निश्चित 
रूपसे उसी समय हो | हमे अपने देनिक जीवनकों भी क्रमबद्द, 
योजनाबद्ध और निश्चित रूप-रेखाके अनुसार बनाना चाहिये | 
जीवनका सदुपयोग समयक्रा अधिकाधरिक ऊँचे कार्योर्म नियमानुसार 
व्यय करनेसे ही सम्भव हैं | संसारके काठ-चक्रमें कहीं भी अनिय- 
मितता नहीं | लोक और दिकपालछ, प्रस्वी और सये, चन्द्र नथा 


ब्् 
#$ 


शेप्र सत्र ग्रह-नक्षत्र आदि समयक्री गतिसे गतिमान ह । समय 

अनियमितता होनेसे सृष्टिका कोई काम नहीं चद्ता | समस्त सृति- 

क्रममें यही नियम चल रहा हैं | फिर आप की क्यों अनियमित सो * 
शा के 3 2 


हम मानसिक चोर न बनें ! 


श्रीमती बिनोना वोहरा एम० बी० बी ० ए्स० एक भारती महित्ण 
डाक्टर है| वे पिंछले दिनों अपने अध्ययनके सिल्सिलेमें जिनेवा 


( खिट्जरलेढ ) गयी थीं । वे पाइचात््य देशेकि मजदूरोंके विपयमे 
कह रही थीं 





“मेने देखा कि वहाँ मजदूरोंमे ईमानदारीकी भावना बहुत 
अधिक हैं। मैने उन्हे ऐसे स्थानोमे काम करते देखा है, जहाँ 


उनपर ऊपरसे निगरानी करनेवाढा कोई अफसर या डॉट-फटकार 


हम मानसिक चोर न बनें ! ३०५ 


बतानेवाढा कोई ठेक्रेदार समीप नही रहता | वह मजदूर नियत 
समयपर, चाहे उसे गडढे खोदनेका ही मामूली काम क्यों न दिया 
जाय, काम शुरू कर देगा | मन छगाकर पूरे आठ घटेतक 
काम करेगा । न एक मिनट कम, न एक मिनट अधिक ! भंगी- 
तक अपनी मोटरमें बेठकर आता और सड़कवी झाडू-बुह्ारू कस; 
चला जाता है | खीडन और नावें-जेसे देशोमे ट्रक-ड्राइकाका 
जीवन-स्तर काफी ऊँचा है; क्योंकि वह ईमानदारीके ब्रव्पर हमारे 
यहाँके मजदूरोंकी अपेक्षा बहुत अविक कमाता है| मेने यह नोट 
किया कि उनके यहाँ इतनी अविक मजदूरी हैं तो, कामके प्रति 
उत्साह, सचाई और पक्का व खरा श्रम करनेकी आदत भी € | 
यदि किसीका पर्स खो जाय, तो वे ऐसी छोटी-सी बातके डिपे 
अपना ईमान खराब नही करते, उसे ज्यो-क्रान्त्यों लोठा देते हैँ | 
यहाँ हम वर्म-घर्म! चिल्ठाते हैं, वमकी मतोबृत्ति सिद्र करने ८ 
लिये ऊपरी लिऊ्काफा धार्मिक बनाये रहते है, माथेपर विडक ऊॉर 
गलेमे माछाएँ डालते है | उनके यहाोँका ब्यावद्वार्मि हगे थे | 
प्रतिदिनके जीवनमे ईमानदारीका धर्म है। मामडी-सासजीसी 
बातोके लिये झठकी आदत उनमें कहाँ नहीं देगा | हन नन्ररंसि 
निकलते ही घोग्वा-बडी करते है | वे ईसाईअमेकछा कवनः उवीले 
है, पर्मके सिद्वान्तोपर आचरण करने हैं | उनका नर्स परक्ीझ: 
धर्म है । आचरणम देनिक उपयोगका परम #। झ्िसमा देशओं 
चास्तत्रिक झक्ति उसके इस व्यावहारिक ममसे ही नाएी ला समती 
म० ज्ञी० फू० २०-- 


न है 


«+ः हर ! रँ 
गा ड़ 
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है | धर्मके व्यावहारिक रूपकों ही वें ईश्ववरकी पूजा मानते € ॥! 
ये निष्कर्प हम सबके लिय आँखे खोछ देनेबाछे है | कस्त 
कोई आदमी वाहरसे कितना ही ईमानदार और स्तर क्‍यों 
न हो, आग व्यवहार और देनिक आचरणमे धार्मिक नहीं 7, नी 
उसे चोर ही कहा जाना चाहिये । 


जो मनसे अपने कार्यके ग्रति सच्चा नहीं है, वह एक प्रक्ार- 
का चोर ही है। किसीकी चीजको न चुराना, पर झ्लिर्सीक्ी वस्तुको 
'न॒लेनेपर भी यदि मनसे उस वस्तुक्ों पाना चाहता हैं, उसका 
मन उस वस्तुके लिये लठचाता है, तो वास्तवम वह चोरी ही 
करता है | मुँहसे बुरा न कहते हुए भी अठग्से क्रिसीका बुरा 
चाहना--पशुता और पाप ही है | 

वाद्य इछ्िसे ऐसा आदी भले ही दण्डनीय न माना जाय, 
किंतु वह अपनी आत्माके सम्मुख तो अपराबी है ही और किसी-न- 
किसी रूपमे उसका ठण्ड भी पाता ही है | 


जो वाहरी चोर है, वह चोर है; किंतु जो व्यक्ति मनसे 
चोर है, वह दोहरा चोर हैं | एक तो वह चोरीकी प्रवृत्ति रख्ता 
है, दूसरे ऊपरसे शाह वना हुआ है । दसरोकों प्रतनश्चित करता 
रह ता ४ | क्रियात्मक चोर दण्ड पाकर या किसी अन्य कारणमे 
चोरी करना छोड़ सकता है, फ्रितु राज-नियमोसे निरापद मानसिक 
चोर, सदा-सर्वदा असली चोर ही बना रहता हैं | 


-+><औ->०- 


जीवनके  एर लि न 
पथ जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय हैं! . 
जब मनमें पुरानी दुःखद स्मृतियोँ सजग हो, तो उन्हें शुद्ध 
देनेमे ही श्रेष्ठता है। अग्रिय बातको भुछना आवश्यक है | उन्हें भुखान 
उतना ही जरूरी है, जितना अच्छी बातका स्मरण करना । जब 
खेतमें घास-फूस उग आती है, तो आप उसे उखाड़ फेकरते हैं | 
घृणित, क्रोधी, ईर्पालु, व्ययाजनक स्थ्ृतियाँ उन्हीं कठकोंकी तरह 
हैं, जो अन्तःकरणरूपी उद्यानकी पत्रित्रताकों न्ट करती ह | 
वें उत्पादक शक्तिका क्षय कर देती है। हम घृणित चिन्ताननक 
अनुभूतियोंकी पुन:-पुनः यादकर अपने चारों ओर एक मानसिक 
नरक निर्मित कर उसीमें दुखी--पीड़ित द्वोते रहते हैँ ! 
वुद्धिमानी इसीमे है कि इन दुःखद प्रसंगाकी ओरसे मन €टा 
लिया जाय । जत्र हम उस ओरसे मनोबृत्ति हटा लेगे, तो निश्चय 
ही हमारा इस नरकसे साथ छूट जायगा । तिस्मृतिक्रा प्रभाव बड़ा 
मड़लठायक है । ज्यो ही हम पीडा, दुःख और वेदनाकी स्थृतियों 
या कब्पित भयोसे अपना सम्बन्ध तोडतें हैं, त्यो ही हम अन्यकारने 
प्रकाशकी ओर चलना प्रारम्भ कर देते हैं | जबतज मगनुग्यका 
मन व्यथा, पीड़ा, रोग, कष्ट, भव्र आउिसे परिपृण रुदता 2, तसे- 
तक उसका पौरुष प्रकट नहीं होता । उसकी देती बत्यागझारी 
शक्ति पंगु बनी रहती हैं । 
प॑० रामलाल पहाड़ाका मत माननीय पै---जब-जब आपके 
मनमें अनिष्ट भाव प्रकट हों, तब-तव उनको हटाना और भुणना 
ही बुद्विमानीका कार्य है। दुर्बठता, दीनड्वीनता, भव ओर ऋशष्को 


३०८ महकते जीवन-फ़ूछ 


3॥॥ कठिन: 805 परत किला मरण सब ई>बत्रि हम 
कर्पित वन्चनोंको 6 तोड़ डालें, तो ईश्वर सहायता देगा | उससे ग्रति 


मन फेरते ही वह - -इुते_एवं अह्य्य रीतिसे सहायता करता है | 
ह हमें इसका कुछ “77 जेट ज्ञान भी नहीं हो पाता | 


यदि तुम 5 शरीरसे, मनसे और आचरणसे - खस्थ होना 
ते हो, तो अलखतादी शा गलती सा बाते मूठ जाओो |? 

तिके जीवनमें 3 विनमें छोटीओटी चिन्ताओंको लेकर श्लोकते 
व रहो । उन्‍हें भूछ जाओ ! उन्‍हें पोसो मत भपने अव्यक्त 
और भुद्य दो | ! उन्‍हें सतिले बिता दो 9 ० अमल 
। किसी “अपने! ने ही तुम्हे चोट पहुँचायी है 


मधुर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय है! ३०९, 


दुःख-तकलीफोंको भूलो | कौन ऐसा है, जिसे दुःख तकलीऋ नहीं . 
है। भूछ जाओ, उधरसे चित्त हटा छो; चिन्तासे आंखें फेस्कर 
आशाकी ओर छगाओ; कटतासे मन मोड़कर मधुरतासे जोड़ छो | 


दूसरोंके प्रति तुम्हारे मनमे घृणा; द्वेप, ईर्प्पी, दुर्भाव आदिके 
जो घाव है, उनमे भीतर-ही-भीतर मवाद भर रहा 6 ओर यह 
तुम्हारे ही शरीर, मन, प्राणमें भयंकर मानसित्र वित्र उसने 
कर रहा है । क्यो इस जहरसे आत्महत्या करते द्वो! 
जीवनका आनन्द क्यो नहीं लेते ( फिर क्यों न हने 
तमाम बातोकों अपने दिलसे निकाछ फेंक्री, हृदयसे बहा डाछों | 
तुम देखोगे कि जो जीवनके उज्ज्बछ पक्षोपर स्थिर रहनेसे तुम्हारे 
भीतर ऐसी पविन्रता, ऐसी सफाई आयगी कि तुम्हारा शरीर और 
मन पूर्णतः खस्थ और निर्मल हो जायगा"“इन वेदनाओक विपयर्मे 
पुनः-पुनः सोचकर क्यो अपने हाथो अपनी हत्या कर रहे हो ९ 
शायद तुम इन बातोको नहीं जानते | इस्ीडिये तो काता ई--- 
चिन्ताओंक्ी भूछ जाओ, कटु अनुभूतियोकों वित्पुत छर दो । 

और बड़े-बे सकटठ; वियत्ति, दुःखके समय कण करें £ यदि 
हमारे ऊपर दुःखोका पत्रत टुठा दो, वितत्तिकी बिजली सिर पड़ी 
हो, किसीने हमारे सत्थानाशझक्ी युक्तिया ग्यर्ची हों अं फोई 
हमारा परम प्रिय व्यक्ति हमे तउखा इुओआ छोटकर मृयुक्त मुरामे 
समा गया हो--ऐसे अवछगर जब हमासे घाय गाण्स भर 
मर्मान्तक हें, हमर क्‍या करें | कण उन्हें भी भूड जायें, स्थल 
कर डाले ? हा, हां, उन्हें भी भूछ जाओ | भीरें-सरे ही सदी 


हिद्धाम उपयोगी जीवन-तलोंकों महत्त देता है 
हिंदूधसर्मे उपयोगी कर्मोको खान दिया गया ६ 
संसारमे सैकड़ों धर्म हे। उनके मिन्न-मिन्न आवार घर 
परथकप्ृथक्‌ मान्यताएँ है। जब हम इन पर्मोकी तुदना सनातन 
हिंदूधमकी विविध मान्यताओंसे करते हैं तो एक बडी गठच्याूर्ण 
बात पाते है | वह यह है कि हिंदूधर्म उपयोगिताबादके आाशरफा 
खड़ा किया गया है| प्राचीन हिंदू विचारको, चिन्तकों, विद्ानं| 
ओऔर आचार्योने अपना-अपना दीधे॑ अनुभव, गहन अध्ययन, संक््म 
अवलोकन और मौलिक उपयोगी चिन्तन हिंदृवरमम भर दिया ६! 


केवल लाभदायक और कल्याणकारी वातोकों धममे स्थान दिया है 

जहाँ ओर धर्मामे तत्वों, मान्यताओं और रीति-खिजाका अर्य 
और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहां हिंदू धार्मिक मान्यताओका झोर्ट 
न-कोई उपयोगी तातदय हैं । उसमें कोई-न-कोर छामदायका तर 
छिपा हुआ है | 

यह धर्म केवल बाह्य ढकोसर्ों भीर मिध्या प्रदशनकों कोर 
महत्त्त नही देता; इसमें सर्वत्र बुद्धि और स्वस्प सिन्‍्तनकों प्रमनता 
रही है । ऐसी-ऐसी उपयोगी सृक्तियों और छामदायत्र हटोक, गरे 
पड़े है, जिनसे खत्छ मन, खस्त शरीर और संपुन्तव संनन ननम्ता 
है। हमारी प्राचीन पुस्तकों, विशण्त, बदोम परसास्यण और 
उपासना, आत्मगक्तिक्रा विकास, चरित्र-नि्माग, सदाचार, म्नोनिशड, 
सत्सड्-जैसे वेयक्तिक सावताके छिय उपयोगी विश्येसे लेकर संशह 
और राष्ट्रडी सबरोड्भरीण उन्‍्नतिकी भी प्यानम रकाग गया के । विदेश 


ञ 
मीन 
हक क2४ 
छः हा रे | 

हा 


आन 


३३१२ महकते जीवन-फूल 


घुखी गृहस्थजीवन, नारी-गोख, दंत नियागा, खारस्य और आग, 
दुर्गुणोंका निभेव आदि अनेक ऐसे उपयोगी त्लोंका बगम सम्मादत 
किया गया है, जिनसे लाम-ही-अम हैं )। 


हिंदधर्म हर प्रकारसे छाभप्रद जीवन-पंद्ति ६ * 

हिंदू मनीषियोकी यही झा रही 4 कित्र तल, काम 
पूजा-पद्वतियाँ, प्रार्थनाएँ, व्याधाम, रीति-खिज, मान्णाएं, विचार- 
घाराएँ. घर्ममे शामिद्व की जायें, जिनसे व्यक्ति और समाज) 
सामाजिक, वेगक्तिक, आरेग्यसम्बन्धी और आध्यात्मिक--हेंर 
प्रकारदी उन्नति जीवनके अन्ततक होती रहे | हिंदुलग हर दे 
संसारमें खस्थ, दीवजीबी, संयमी, समुन्नन और प्रगनिश्चीद रह | जे 
बात उन्हें मानवजीवन और समाजके डिये उपयोगी और ठामदायक 
जान पड़ी, उसीको धममके अंदर खान दे दिया गया, जिससे हिंदूमात्र 
उसे निश्चयरूपसे अपना ठें और छाभ उठाते रहें | हिंदवमऋ आचार, 
सोलह संस्कार, विविव परन्योहारोंम कुछ-त-इुछ बन्नानिक् छामका 
इष्टिकोण ही ग्रवान रहा है । वेवमृत्तियोम प्रतीकपद्रतिसे काम लिया 
गया हैं | प्रत्येक वेवताका कुछ गढ़ सांकेतिक मततदव रस्खा गया 


हैं| अवतारोका भी सांकेतिक अब छिपा हआ है | 


प्राचीन काडमे हिंदूपूजाउद्भधति, वेदोंकी सृक्तियों, ऋचाओं, 
देवी-देवताओं, त्पोह्वरों, मूर्तियों और अधर्मप्रन्थोंको प्रचद्ध जनता 
समझती थी, ६५ + मन्त्र जनताफ़ी जवानपर थे संत्क-जसी 
देववाणी हमाई। मातृभाषा थी । खेद है कि आज संस्कृत न समझ 
सकदेते हमारा सव धार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने विद्यानोंकी ही वस्तु 


हिंदूधरम उपयोगी जीवन-तत््वॉकों महत्त्व देता है | ३१३ 


नन गया है | जनता संस्कृतको समझ नहीं पाती | इसलिये व्यर्वक्रे 
अन्धविश्वास, गलत घारणाएँ, मूढताएँ ओर मूर्खताएँ धर्मके श्षत्रम घुल 
बेठी हैं, जिन्हें जन-मनसे निकालनेकी वड़ी आवश्यकता है । 
हमारा घर्म उपयोगिता और छामकी दृशिसि क्या-क्या कहता 
है १ किस कर्मकाण्डसे क्या फायदा है ! यह बड़ा छवा विषय ६ | 
यहाँ केवछ कुछ आचार, सस्कार और ट्योहारोकी उपयोगितापर 
विचार किया जा सकता है । 
हिंदूधममें खास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी तत्व 
हिंदूधरम खस्थ शरीरको समस्त घरमका जड, आवार मानकर 
चलता है । खस्थ शरीखाला व्यक्ति ही सही रूपमें घर्मनिष्ठ जीवन 
व्यतीतकर प्री आयुका सुख-भोग ले सकता और समाजक्ो उससे 
पूरा छाम दे सकता है। निर्बठ, रोगी, वक्त और अखस्थ 
शरीखाला व्यक्ति धर्मके निगृढ ममको क्‍या समझेगा | 
इसलिये हमारे यहाँ मनुष्य-जीवनकी से। वर्षक्री मादा बाच 
दी गयी है । 
जीवनशक्तिको सेभालकर खर्च करों-- 


$ शएः 
शत जीव शरद! वध्ंमानः । 
( अवयबद 8 7 | ४) 


अर्थात्‌ हिंदुओं ! सी वर्गेतक उन्नतेशीद संमृहियर्ण डोयन 
जीओ | यह जीवनञक्ति बडी सवधानीस रात काने डिए आपे 
दी गयी है | अपनी जीवनभक्तिकों ऐसे संगम और शिफस 
करो कि पूरे सी वररतक जी सको | ससे अआससे एू बा 
नहीं होना चाहिय | 


9१४ महकते जीवन-पूएल 


शरीरको सुदृढ़ बनाओं 
स्वयं वर्धस्व॒तन्व । 
( ऋग्वेद ७ | ८ ० ) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको निरन्तर वल्वान्‌ बनाओ । दे ममीत, 
शरीरमे ही वल्वान्‌ आत्मा निवास करती है | उसीसे समस्त बमे-कम 
पूर्ण हो सकते है | यदि शरीर वत्यान्‌ नहीं है तो ब्राम्तवमें कुछ 
भी नहीं है। उन्‍नतिशीर जीवनके डिये शारीग्कि थक्ति भी 
बढानेकी अतीव आवश्यकता हैं, यह कभी न भूले । 
अच्मानं तन्‍्वे कृधि। 
(अथर्वबंद १। २। २) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको पत्थर-जेंसा सुदद बनाओ | मजबूत 
शरीर ही घर्मके कठोर जीवनको निमा सकता हैं । जो निर्व्ठ और 
निर्वीय है, अशक्त और कमजोर हैं, वह धर्मके मार्गपर गिर पड़ता 
है । श्रम और तितिक्षासे ही शरीर धर्मके लिये मजबूत बनता हैं । 
वर्च आ घेहि में तन्‍्वाँ सद्द ओजों बयो बलूम। 
( अथर्ववेद १९। ३७ | २) 
अर्थात्‌ धर्म चाहते हो, उद्धार और शान्ति चाहते हो, 
जीवनको सफछ करना चाहते हो तो अपने शरीरम तेज, साहस, 
ओज, आयुष्प ओर बलकी वृद्धि करते रहो | 
शरीर इश्वरका मन्दिर हैं 
आपकी यह देह हाड्-मांसका लोथडा नहीं, हेय या घरणाकी 
वस्तु नहीं, उपेक्षावी चीज नहीं, परत्युत ईधवरका पवित्र मच्दिर है । 
आत्माके रूपमे स्वयं ईश्वर इसमे निवास करते है | ईश्वरका निवास 


० ५ अब. ६ 
हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वॉकों महत्त्व देता है! ४१५ 


होनेसे यह परम पवित्र है। इसके पूरे ध्याव और देख-भाररी 
आवश्यकता है । अपने शरीरकों भगवानका पतित्र मन्दिर समशब्रर 
उसकी पूर्ण सार-सँभाठ, देख-भाठ और रक्षाक्रा ध्यान रकवों । 
शरीरकी सुरक्षा हमारे ध्मका प्रथम अड्ड है | 
कुछ लोग केवल शरीरकी ही देख-भाठ और शक्ति बहानेमें 
सदा छगें रहते है | यह ठीक नहीं है। केबल शरीर ही बढ़ता 
रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका ध्यान न रहे तो उदण्डता आनी 6 । 
यह उद्ण्डता त्याग देनी चाहिये। इस ओर सावबान करते हृए 
लिखा गया है- 
हंहस्व मा छा+। ( यजुर्बेंद १ । १) 
अर्थात्‌ सुबह तो बनो, पर उद्ण्ड कद्ापि नहीं । खास्थ्यक्रों 
सुधारो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे निर्बलोंको न सताओ | पाएं 
प्रवृत्त न हो जाओ, यह ध्यान रक्खो | 
खान-पानमें सावधानियाँ रखिये 
हिंदूधर्ममे भक््य-अभक्ष्यक्ा सत्राधिक्र ध्यान रक्ता गया है | 
अमक््य पदार्थों ( जेसे मांसाहार, शराब, अडे, धूलपान, वारसी पद, 
गरिए्र, तामसी भोजन, नणेबाजी, मादक पदार्स, चदोगपन ) का (०! 
निपेध है | कहा है--- 
विच्व॑ समत्रि्ण दद। (पाते +। ४7६ । *४) 


अपर 


भ्क 
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सर्वधक्षी / भह्य-अमक्यमा विया से ऋषचतंगाओं ) दिए सेसेओ 
च्ध कि अनक किम, ्क। स्का पे जह ह # आल ञ न लकी ब्द इस) 
अग्निमे जलते है । वे पएलीयर ही नरकका हुए्ग भोदते है । सहद- 


छि अल रहा गला. पक मार न पाये 2 ५३. कप 
पुर ला धानार हर 5; गत गाल £ ! 


अभक््यका प्यान न रखनेंताल 


खादो पितो मधो पितो व्य॑ त्वा जे हक न हे 
अर्थात्‌ ढिंदको ऐसा आहार करा चाहिये जो मधुर खा 
खादिष्ट अन्से आयुर्वेदकी रीतिसे बनाया गया हो | उन्नविशील 
च्यक्तिको वहीं शाकाहार करना चाहिये, जो रोग नश्कर आयुव्कां 
रक्षा करता हो । तीखे, कमले, वासी-चुसा और मास आदिका 
प्रयोग च्वणित होता है । हि 
हमारा आहार ऐसा हो, जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और 
बढमें निर्तर वृद्धि होती रहे । 
सं ओर वायु भी देवता-तुस्य 
हमारे यहाँ ब्राह्म मुह्ृतमे शब्या त्यागकर शोचादिसे निद्नत्त हो 
सूर्यको अध्य देना वर्मका अन्ज माना गया है | खास्थ्य और दीर्व 
जीवनके लिये यह अनतीत्र उपकारी काम है| कह है--- 
यद्य सूर उद्दितेष्नागा मित्रों अ्रेमा खुवाति खबिता भगः ॥ 
( सामदद १३५१ ) 
प्रातःकार्डन प्राणदायिनी वायु सूर्योडियक्रे पृ्रतक निर्दोष 
रहती हैं। अतः ग्रातःकाछ ब्राह्ममुहनेमे उठकर प्राणप्रद वायुका 
संवन करना वमका अब्ठ हैं | इससे उत्तम खास्थ्य प्राप्त होता है 
ओर आरोग्य स्थिर रहता है | घनकी प्राप्ति होती है । 
उत वात पिताखि न उत भ्रातोत नः खखा स नो जीवानच कृषि ॥ 


( सामबद १८४१ ) 
वायु जीत्रन है, आरोग्यदाता है | अतः प्रात:का उठकर 
प्राणदायक वायु नियमित सेवन करें | यह पिता, भाई और मित्रके 
समान झसुख दता हैं । 


हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंकी महत्व देता है ! ३१७ 


ब्रह्मचयंका अत्यधिक महत्त्व रखा गया है 
ऋजीते परि चुडाधि नोषश्मा भवतु नस्तनूः। 
सोमो5अधि ब्रवीतु नोषद्तिः शार्म यच्छत ॥ 
( यजुर्वद २९ | ४९ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य प्रृष्वीम अपना घर बनाकर निवास 
करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्माका घर हैं| अतः इसे 
ब्रह्मच्य, सात्िक अन्न, पथ्य और संयमद्वारा सरैव खस्थ एवं नीरोग 
रक्‍्खे । शरीरकों खस्थ रखना धर्म है । 
इम जीवेश्यः परिधि द्धामि मेपां छु गादपरोष्अथमेतम्‌ 
शर्त जीवन्तु शरद्‌ः पुरूचीरन्तसूत्युं दधतां पर्चतेन ॥ 
( बयुवंद २५। १५ ) 
परमात्माने मनुष्यकी आयु सौ वर्षोसे भी अधिक बनायी हैं । 
इसलिये मनुष्य संयम और ब्रह्मचर्यसे रहे और अकाखमे ही मृत्युको 
प्राप्त नहो | 
देवेदतेन मणिना जड्जेडिन सयोभ्रुवा। 
विष्कन्ध ला रक्षांसि व्यायाम सप्ममहे ॥ 
( जपतनंद २।१४॥) ४ ) 
में व्यायामके द्वारा रक्तशोएण करनेवाले सभी गेगेंडे 
कीटाणुओको और बुरे विचारोको दर रकतू और नमक द्रास 
अपनी शक्तियोको अपने अरीरमे बनाये रक्खूँ। ख्त्थय-ज्षारे दिये 
ब्रह्मचर्य और व्यायाम दोनोका ही पाठन करता रहें | 


व्रह्मचर्यसे वीय-रक्षा होती 23 नी > हे 


वीर्यनाश ही मृत्यु है । एक संतान प्राण हो जानेंडे बाद कि गरितों- 
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के लिये भी तह्मचर्यका पाछ्व करना उचित गाना गया ८ | ली्य- 
रक्षण ही धर्म है । इससे समस्त इन्द्रियाँ व्ममें रहती है । 
प्रात+स्नानका वितान 
शरीर-गुद्विसि मम और आत्माकी थ॒द्वि होती ४ । गन 
ईश्वरमे छुगता है। जलछके शरीरपर डलनेसे भीतर झात्ति और 
संतुठन उत्पन्न होता हैं। मीतर और वाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं | इसके फठखरूप रूप, तेज, बछ, गोच, आयु. आरोग्य, 
छोभहीनता, दुःखप्ननाश, तप, मेवा--इन दस सुर्णोक्ता लाभ 
होता है । स्नानको हिंदुर्ओने सर्वाधिक महत्त दिया हैं | यह बाग 
शुद्धिका सावन हैं । हमारे यहाँ गड्ाजी, यमुनाजी, गोदावरी, सरस्वती, 
नर्मदा, सिन्धु, कावेरी हत्यादिमि स्नान करना धर्मका अड्ढ हें । स्नान 
करते हुए हिंदू भक्त इन सत्र नवियोंका स्मरण करना है | ये 
नदियों भारतके चारों कोनोपर है| इस तरह भाग्तकी अखण्डता 
ओर भावात्मक एकताकों भी कायम रखनेकी कोशिण की गयी है । 
इन नदियोके जलमे रासायनिक गुण भरे पड़े है, जिनसे खास्थ्य 
शोर दीधजीवन प्राप्त होता है, वाह्य और अन्तरकी गुद्धि होती है । 
तीथ स्थानका विज्ञान 
.. भारतमे अनेक हिंदू टीयोंका निधान है । ये तीर्थ हिंदुसथानके 
चारो किनारोंपर रक्खे गये हैं | कुछ दी पर्बतीय स्थानोंपर है । 
नेहा मर्शतिका वड़ा ही मनोरण और खास्थ्यप्रद वातावरण हैं | इन 
पवतोमे व्यभदायक ओपधियाँ और शुद्ध बायु है | सर्थकी किरणेंसि 
यहाँ पवित्रता जाती है । हमारे तीर्थ गड्ढा-यमुना आदि सरिताओंके 
हंव्पर हैं | गह्ठाजछों अनेक रासायनिक तर्तोंका गुणकारी सम्मिश्रण 


हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तच्त्वोकों महन्च देता है ! ४२० 


हा < का 


है | यह शरीर और खास्थ्यके: लिये छामदायक है | इन तीथपिर 
सुर्य, चन्द्र और नक्षत्रोंफी ग्रगकारी किरणें भी रासायनिक प्रभाव 
डालती हैं | बृद्धावस्थामें तीथेमि धूमने-फिर्नेसे खब् बना 
होता है, शुद्ध वायु मिछ्ती है और हलका व्यायाम भी हो जाता 
है । इद्धका जीवन सौ वर्षोका हो जाता है | उसे रहनेको आत्यात्मिक 
बातावरण मिलता है | 
तुलसीपत्रकी पवित्रता 

तुल्सीके वृक्षमे खास्थ्यरक्षा, ब्रीमारियोकी दूर करने और 
विषैले क्षमियोंके प्रभावकों नष्ट करनेके रासायनिक गुण है । मरेरिया 
ज्वर्में यह दूषित कृमियोकी नष्ट करता हैं। आस-पासका बानाऋण 
शुद्ध करता है | उसकी गन्बसे बीमारियों पास नहीं आती । मरणकी 
निकटतामे तुछ्सी-मिश्रित गड्गाजछ पिछाया जाता हैं। इसमे म्रस्यु 
बाया दूर होनेका विश्वास हैं । आजके वज्ञानिक तुद्सीके रामामनिक 
गुणोंपर पर्यात खोज कर रहे है | डाक्टरोक्ा निष्का हूं कि इस 
अमृतोपम पीधघेके उपयोगसे कफ हट्ता है, मन्नायरोच दर होता दे, 
पाचन-व्रिया दुरुस्त होती हू, रक्तशुद्धि होती 8 | गत, निमे,नि 
शीत-ज्यर, मंत्र-तिकारम तुझुसी अतीच गुणकारी €। सन गुल 
जनताको छाभान्वित कानेके डिय चतुर दिंदुओने इस पोषक धर्म 
स्थान दिया हैं. । 


| प्रा ॥। 


/ की [कि कप मेकता 
श्रागज्भञजलर्का वज्ञानक 
हिंदूजातिने विशेष पर्वोपर गद्ढा-स्तानके स्थि जाता आत्मिझ् 
े वन ४९ क्ेा निफ 34% १8 5 
शुद्धिका साधन माना है, पर आयुर्वेद! और वेशानिक इंगठिक्ेमसे 
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प्रतीत हुआ है. कि यह खच्छ और तिर्वठ जठ, जो ऊने-्डेचे 
पर्वतोंसे आता है, शरीर-पोषणके ठिये बड़ा उपयोगी ह । गंगा-लख्मे 
शारीरिक शक्तिजृद्धिकी अछ्ुत शक्ति है, रोगियरेकरि लिये दानिक्र-जसा 
लाभदायक है । यह वर्फील जठ पीने और स्नान करनेगे शर्खीरमें 
ताकत आती है, अजीर्ण रोग, व्वर, संग्रहणी, तपेदिक, दस ह्यादि 
रोग नष्ट हो जाते हैं । मस्तकके समस्त रोगों तथा चगगेगोंक्ा नाद 
होता है। गड्वाजठ चाहे कितते ही दिनो सकता रहें, दंजित 
नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते । 
हिंदूधर्म एक उपयोगी धर्म है 

उपर कुछ मान्यताएँ दिखायी गयी हैं, जिनसे दिदूधमंद्र 
वेज्ञनिकता स्पष्ट हो जाती है | एक नहीं, अनेकों ऐसी मान्यताएँ 
हैं, जो विद्वुद्व वेज्ञानिकतापर आवारित हैं तथा बिनसे आत्यात्मिक 
ढामके अछावा अनेक खास्थ्य, योवन ओर सांसारिक प्रत्यक्ष छाभ 
हैं। प्रातःसे सायंतकके निश्चित वैज्ञानिक आचार हैं, जिनके पाछन 
करनेमें छाम-ही-लाम है । आहारणुद्वि, मौन-वितान, बाजार 
अन्न खानेका निप्रेच, उपवास एवं एकादशी वन, विशेष तिथियर्मि 
उपवास, गायका दूध पीनेसे छाम, घतदीपक-विज्ञन, शबनके समय 
दिशाका विचार, परकोक-बाढ, अस्पृश्यता-विज्ञान आदि हमारे समग्र 
विश्वास और मान्यताएँ विश्युद्ध वैज्ञानिकतापर आधारित हैं | हमें 
चाहिये कि पूरे विश्वास और उत्साहके साथ इनका छाम देखते हुए 
पाठन करें | इनके पाठनसे घार्मिक छाम तो होगा ही, प्रत्यक्ष 
खास्प्य ओर सांसारिक छाम भी अनुभव करेंगे | 

| ! --+भ् ०. 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान 
न हक, ७५ »5 
नहीं होना चाहिये 
हिंदू-तत्वत्ञानी अपनी प्रतीकयद्गतिके लिये ग्रप्तिद्ठ £ | 
उन्होने देवी-देवताओंके रूपमे ऐसे प्रतीक बनाय हैं, जिनसे! यान- 
साधारणकी मोलिक विचार और शुभ भावनाएँ झदा ही मिली 
रहती है | हमारी तीनों देवियों सरखती, दुर्गा और लक्ष्य इमारे 
तीन प्रतीक है | खेद है कि हम इन ग्रतीकोका अर्थ भूठते जा 
रहे हैं | सरखती ज्ञान, दर्गा शक्ति और लक्ष्मी घपनक्की गक्तियी 
प्रतीक हैं । 
धनसे एविन्नताका समायेश 


देवी लक्ष्मी धनकी शक्तिकी प्रतीक हैं| मारतीय मंन्टनिए 
अनुसार और हिंदूषमके इंटिकोशसे लक्ष्मी ठेती समानकी आशिक 
शक्तिकी अधिष्ठात्री हैं | उनकी कृपासे आविक सम्पक्षता दर 
होती है | 
हिंदू बड़े दृरठर्शी होते है | जो बात उनन्‍्दं उपयोगी पर्द,ल ऐती 
है, उसे वे धमंका अड्ठ बनाकर उसमे पव्िश्ता, झुचिता, दिवाल, 
सद॒ुपयोग, श्रेट्ठा और सबमके दिव्यगुजोका रामतेश कर देते 22 | 
धनकी वेवीका खरूप देनेफा क्षय दे उपमें पीयगाओ) 
समावेश करना । दम धनक्ों समाजक्े ठिपि एक पत्रिर शक्ति खानते 


म० जी० फ़ू० २९-- 
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हैं। तमाजकों सलबपर चछाने छनेके, बिजली आग बद्नक 
तथा देवी कार्योकी पूर्तिक छिय धनका उपशेग होठा मी, टमडिय 
उसे दर्वका रूप दिया गया है| व्छगीर्जवी पृताका साचा अथ 
यह है कि धनका उपयोग हमारे समाज, व्यक्ति दथा ग्ेशओ झुभ 
कार्येमि हो | समाजकी मलाईमे ही वह व्यय हो | तभी धनकी 
सार्थकता है | यही र्क्ष्मीयृजा है | 

लक्ष्मीजी भारतीय अर्थव्यवस्थाकी प्रतीक हैं | वैसेंड उपयोग 
नो सावधानियां वरतनी चाहिये, वे छक्ष्मीजीकी पूजामें निद्वित हैं । 
जो छोग रुपयेका दुरुपयोग करते हैं, वे माता व्थवीडीका प्र्यक्ष 
अपमान करते हैं | 

धनका सदुपयोग करें 

वनको लक्ष्मीजीका रूप खीकार करनेपर प्रत्येक संदूयृहस्थ 
दिंदको उसका सदुपयोग करा चाहिये । अर्थ्की शक्तिका 
आजके युगमें हम प्रग्यगपर अनुभव करते हैं | उसका संदुपयोग 
वह हम जनता-जनाईनकी सर्वाधिक सेत्रा कर सकते हैं | भारतीय 
शात्रकारेके कुछ आवारभूत जीवन-सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिय | 
पन सतथ, न्याय और पर-हितका ध्यान रखते हुए पत्रित्र साधनोंसे 
कमाया जाय और उसका जनताके हितमे व्यय किया जाय... 
उतो रयिः पृणतों नोपदस्थति । 


( ऋग्देद १० | ११७। १) 
अर्थात्‌ दान देनेबाले पउुर्पका सम्पदा घर्ती नहीं, सदा 
उत्तोत्तर बढ़ती ही जाती हू 


१ 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३२३ 


सत्कायोंमे छगाया धन वैकमे जमा प्रूंजीके समान सुरक्षित 
है | धर्मशाढाएँ, पुस्तकालय, प्याऊ, वृक्ष छगाना, स्कूल बनवाना, 
धर्मा्थ चिकित्साल्योकी स्थापना, जानवरोके डिये जलका प्रवन्ध 
करना, ग्रामोकी सफाईका प्रबन्ध, कुझाग्रयुद्धि छात्रोंकी शिक्षाका 
उचित ग्रवन्ध करना--ये सब माता छक्ष्मीकी आराधना और 
सेवाके अचूक उपाय हैं । ये सत्कार्य समाजको ऊँचा उठानेयाले 
है | अपनी रुचि और आर्थिक सुविबाके अनुसार दान और सेयाका 
रूप स्थिर करना चाहिये । 

जो धन पिछड़े हुए व्यक्तियोके उत्थानर्में छगता हैं, वह 
पूजाके समान फ़ल्दायी है | धन संग्रहके लिये नहीं, समाजकी 
सेवामें व्यय होना चाहिये | कहा गया है-.- 

अदित्सन्त दापयतु प्रजानन्‌। 
( अथवंबेद ३ | २०। ८ ) 

अर्थात्‌ कंजूर्सोकी भी निरन्तर दान देनेकी ही प्ररणा 
देते रहिये । 

खरय॑ सत्कार्य करना ही यथेष्ट नहीं एं। वह तो आपका 
कर्तव्य है ही; आपके आसपास जितने मित्र है, उनको नी धनं 
पवित्र कार्यो्में लगानेकी प्रेरणा देनी चाहिय। उन अज्यबुद्धि 
कंजूसोकी समझाग्ये कि यह घन आपका नहीं, बम्कि सारे 
समाजका हैं | घन व्यर्थ ही जमा करते जानेका नहीं, संदृग्णोग 
करनेका माध्यम हैं| उससे आप, आप री संतान, आपका परिसर, झापरा 


बदोस. प्रान्त, देदा और समस्त देश छ्ाम उठा समता ४। 


४२४ महकते जीवन-फूल 
अंभावग्रस्त और पीढितोंके सेवाकायम उसका आय होना चा्िय॑ 
सुपात्र-कुपात्रका सदा ध्यान रखिये 
किंतु सहायता सुपात्रकी ही होनी चाहिये | आपने यदि 
कुपात्रकी सहायता की तो वह समाजमें उत्मात वर सकता ह£। 
खूब परखकर अच्छी दृत्तियोवालेकी सेवा करनी चाहिय। झा्लेमिं 
कहा है-.. 
रयि चत्त दाशुपे मत्यवि) 
( अथर्सेंद » 
अर्थात्‌ दानमें सदा' विवेकले काम छो अर मरूग्ण»कों दी 
दान करो | 
आप जब सहायता करने निकछे तो पात्र-छुपात्रका सावबानी 
पूरक विवेक करे | घेयपूवक सोचे-विचारे | जो संदृवृत्तियोंगले छुपात्न 
है, उन्‍नतिशील हैं, केवढ उन्‍्हींकी दान दे | कुपात्रोकों दिया 
दान दाताको नर्क्में ले जाता है | 
न पएपत्वाय रासीय। 
( अथवबेद २० | ८२।१ ) 
अथात्‌ छुपात्रोंकी दान मत दीजिये । सर्पको दथ पिलछानेकी 
भति छुपात्रतामें और भी वृद्धि न कीजिये । 


द्त्तान्मा यूपम्‌ | 


( अथवबेद ६। १२३ | ४ ) 
अर्थात्‌ दान देनेकी दिव्य और 


र॒ उपयोगी परम्परा बंद नहीं 
होनी चाहिये | माता लक्ष्मी कहती हूँ कि आपके पास ज्ञन, बल, 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ६२५ 


योग्यता अथवा घन जो कुछ भी है सम्राज और पीड़ित व्यक्तियोंकों 
देनेके ढिये है, उसे दूसरोंके हितमें सम्पूर्ण जीवन ठगाते रहिये | 
ध्यानसे देखिये कि किस सदृब॒त्तियोंत्राल व्यक्तिकी आपकी 
आर्थिक सहायताकी आवश्यकता हैं | अपने नामके विनायनकी कादा 
मत कीजिये | सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सहायता वह है, जिसमें दाताका 
नाम नहीं बताया जाता | 
यह धन सारे समाजका है 
कस्यखिद्धनम्‌ । ( यजुबेंद ४० | १ ) 
अर्थात्‌ याद रखिये, आपके पास जो धन है, उसरर केश 
आपका ही अविकार नहीं है, वह धन तो समूर्ण राष्ट्र है और 
सामूहिक हितमे ही व्यय होना चाहिये | 
माता लक्ष्मीका संदेश है कि धनपर कब्जा करके मत बठो । 
परिवार, समाज और राष्ट्रके हितके छिय्रे उसका सदुपयोग 
करते रहो । 
व्यापारम धार्मिक दृष्टिकोण ही रखिये 
न स्‍्तेय मश्मि। 
( अर्थ ६४। १ । ४५७ ) 
अर्थात्‌ चोरीका बन कमी वी कार्यमें मद ईीजफिय । हो 
न्यायोचित नहीं हे, जिसमें ईमानदारी और झय नहा, झा- के 
उसे त्याग दीजिय 
एसां मात्रां मिमीमद यथापरं न मास्क | 
( अधवंबद ३८ ।२। ३० ) 


३२६ महकते जीवन-फूल 


अर्थत्‌ माता छक्ष्मीका संदेश हैं कि आप वस्तुख्थिति एंव 
नाप-तोलमें गड़बड़ी न कीजिये | अपने व्यापारमें नाय-लोल पूरा 
दिया कीजिये | ब्यापार्मे किसी भी प्रकारकी वेश्मानी हो, वह 
व्यापारको जड़मूलसे न्ट कर देती है । 
पापका व्यापार थोड़े दिन तो चमकता दीखता है, पर अन्तत; 
वह गॉठकी पूंजी भी नष्ट कर देता है| माता रुकमी बद्धती हैं--.- 
प्र पतेतः पापि ल्क्ष्म । 
( अथवंधेद ७ | ११५ | १ ) 
अर्थात्‌ पापकी कमाई छोड़ दीजिय | कठोर श्रम, अध्यवताय 
और पुष्यभाव, सेवाभाव रखकर कमाया धन ही मनुप्यकें णस 
ठहरता है । 


सचाई तथा पसीनेकी पुण्य कमाईसे ही मनुष्य सुर्वी और 
मानसिक इसे तृप्त बनता है । 
धनका उपयोग सद्णुणोंकी बृद्धिके लिये किया जाय 
सदगुण और लक्ष्मी --इनका परस्पर योग है । मनमे है्ष्या, 
द्रोह, द्वेप, छोभके भाव रखनेवालेका व्यापार न८ हो जाता है | 
भारतीय ऋषियोंने धनकी इमानदारी, उचित साधनों और 
सेवाभावको वहुत महत्त् दिया है | कहा है- 
रमन्तां पुण्या रूछ्मीः। 
( अयववेद ७।११५॥४ ) 
अर्थात्‌ यह आजमाया हुआ नुस्खा है कि इमानदारीसे 


आपके हाथों माता छक्ष्मीका अपमान नहीं हाना चाहिय ६३२७ 


अक्कक नही >न्‍म 


तपाया हुआ धन ही मनुष्पके पास ठहरकर उसे स्थार्दी 5 ट 
'इचाता हैं | वेईमानीकी कमाईसे कोई क्रठ्ता-फहता नहीं है | 
देवो वार्य बनते। 

वात्‌ धन उन्हींके पास ठहरता हरता हैं, जा सदगुर्णी नागन्दि, 
है, अन्यथा दूसरी पीढीमे दुराचारी संतानके दाग बह नष्ट ऋर 
दिया जाता हैं | अपनी संतानको सदूगुणी न बनाया ते। विष 
सम्पदा भी खब्प काछमें नग्र हो जाती है | 

भारतीय मनीपियोने सदा उत्तम और पत्रित्र साथनोंगे बाग 
हुए धनको ही मान्यता दी है और धर्मक्रे अल्गन उसे आन 
दिया है। व्यापारम धार्मिक इट्टि रबनेसे गुन डे संजवकद 
विवान रह। है | अनेतिक सावनोसे कगाये हुए घनमे कर्म! सारे 
लाभ नहीं दिखायी ठिया हे | आनेयाई। पहने उसे सका के 
दिया है | इसठिये थनका उपयोग कोपवये विझूयो। &' 
होना चाहिये | 

साधनोंकी पविद्रताका सदा ध्यान रखिय् 

माता छत्ती हम बनकी वीवो, सावनोता आंसिय मद: 
अन्तःकरणका शाद्वका सदद्य दता हू | मनृब्य चना पीछे ल्‍४३- 
ने हो जाय; छल, कपट, टम्म, द्ेट, पास्तृण्ड, शूट, चोरी, अन्या- 
आदि अनतिक उपायेका अयोग न करे, अमुस्ताकी गदरीगे मे पर 
जाय,--यही इश्कोण छा रहना चाहिये | 
आज धनकी अफपतित्रता, छा, झूठ फरेच्डे कारण भा 


भाईका व्यवहार छड्पूण है, साह्किलौकरनें नहीं पटनी, गुर 


३२८ महकते जीवन-फूल 


और दुकानदारके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ये सत आविक कारणक 
खार्यमयी नीतिके कारण है; अतः ये सम्बन्ध मधुर बनने चाटिये । 
अर्थ भी धनका महत्तपर्ण भद्र है| परमान्माक्ती एक शक्ति 
है | मानत्रताकी सेवा ओर सा्थकताका सावन & । इस 
सम्पदाका उपयोग मनुप्यफी महानताओ विकासओे लिय होना चाटिय। 
ऋणसे मुक्तिका संदश 
जहाँ एक ओर पापकी कमाईसे सावधान क्रिया गया ४, 
वहाँ हमें ऋणग्रस्त होनेत्ते भी सचेत किया गया हैं | हम जितना 
कुछ घमके सावनेंसे कम्रायं, उसीम अपना निर्वाह को। ब्यर्वके 
दिखावें, फेशनपरस्ती, अपव्यय, आउम्वबर, नशाबाजी, सिनेमा, 
सजाबट आदि ऋण होनेके समस्त कार्येसि बचते रहे | 
हम अपनी ज़िद्बापर लगाम रकखें | नियम और सयमसे जीवन- 
निर्वाह करें | शात्रकारोंकी सलाह है--- 
अन्नणो भवामि | ( अथर्ववेद ६। ११७ । २ ) 
अथोत्‌ अपनी आमदनीमेसे ही खर्च चछाओ | किसीके ऋणी 
क्त रहो । किसी भी अवस्थाम अपनी आर्थिक स्थितिसे बाहर खर्च 
यत करो 
अनु णा। स्पाम। ( अथवंबद ६ | ११७ । ३ ) 
अति मनुष्यों | संसारमे प्रसन्‍न और यशखी रहनेके लिये 
ऊजदार मत बन्तो | ऐसे काम मत करो जिससे ऋण लेना पड़े | 
| सवान्‌ 'पथो अनृूणा आ क्षियेम | 
(अश्रववेंद ६| ११७। ३ ) 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होता चादिय ३२५० 


अर्थात्‌ जो ऋणमुक्त है, उसीकी उन्नति होती है | ऋणग्रस्त 
व्यक्ति दिन-दिन घुल्ता जाता है । 


धनका मंद आसरी माया हैं ! 


मूखं, अल्पज्ञ ओर अमिमानी पापियोंक्रे हाथमें इकट्ठा हो 
जानेसे धन पतनका कारण बन जाता हैं। उत्रसे सावधान 
रहना चाहिये | 

बक्ष्मीजीको कुछ दिनोंक्रे लिये अछुरोन अपने अभिक्रारमें 
कर लिया था । इसलिये घनपर आपुरी छाप 8 | दुष्ट अर अयातोक्रे 
हाथोमे इकट्ठा होकर धन आपछुरी कार्यमि लगता & ओर ब्न्नि ही 
जाता है। विछासी, काम-छोडुप, त्रिपयासक्त, अविवेकी पुरुष बनना दारा 
कपतवरित्र, गंदे और अधामिक कार्य करते है, जो सत्रंथा त्याय्य हैं | 
ठक्ष्मीजी इन कार्येसि अप्रसन्‍न होती है । 

मूर्ख कुकर्मा व्यक्तियोके पास आकर इसका दुरुपयोग केसे 
किया जाता हैं, इसका उल्लेख 'काठम्ब्री'में इस प्रकार क्या गया 
है | इनसे सदा सावधान रहना और बचना,चाहिये -- 

यथा यथा इयं दीप्यते तथा तथा दीपशिलंब कल्ललमल््िनमेय 
कर्म केचलमुद्मति । अतया कथमपरि देंचचशन परियूरीता 
विकलवा भवन्ति राजगत७ सवा/वनयाधिष्टानतां थ गसछसन्ति। 
तेर्पा दाक्षिण्य प्रक्षाल्यते) एंदय मलिनीमवति। सस्यवादिना 
अपहियने * गाणारद जात्सायन्ने । केचिस्सर्म्पा 8: प्रलाश्यमाना 

रामविशेन ध्यमाला विएडसामुप्यानि | जासन्नसस्यय हय 

बत्घुजनमपि नाभिज्ञानन्ति । 


है 


का 


३३० महकन जीवन-फूल ््ि 

अर्थात्‌ 'कुसंस्कारी पापी और विश्रसी पुरुषेकि पास स्यॉजज्यी 
धन बढ़ता है, त्योंन्यो वह अवार्मिक, गंदे और देपित कसोत 
ढगता है । वह कुविचारोंकी उत्तनन करता हैं. जैसे दीपक ली 
केबल काली-काली काठ्खि ही ठगव्ती हैं |! 


धसके किसी प्रकार अभाग्यव॒श पकड़ ठिये जानेपर ( अर्थात्‌ 
ब्मीजीके बुरे प्रभाव पड जानेपर ) राजातक बेसुब हो जाते र्ट 
और मूर्ताओं तथा कुकरमेंकि निवरासस्थान बन जाते हैं। उनकी 
उदारता घुल जाती है, हृदय मदित हो जाता हैं, सत्यब्रादिला दर 
हो जाती है और सदगुण भाग जाते है |! 


'कुछ लोग रुपयेके छाडचम पक विकारों ( बासनाओं, 
कुविचारो, हिंसादि क्रूर कर्मी, व्यभिचारकी दृषित योजनाओं ) के 
आक्रमणसे विवश होकर वेसुध हो जाते हैं| वे मरणासन्न छोगीक 
समाव अपने मित्रोक्ों नहीं पहचानें |! 


++] 
यंनकाी 


इस प्रकार घनकी ज्ुट्यिसे सदा सतक रहना चाहिय | आगे 
कहा गया है-..- 


मिथ्यामाहात्यगवनिभेराइथच न प्रणमन्ति  देवताश्य३) 
चामिवादयन्त्यभिवादनाहोन।. नाथ्युत्तिप्ठन्ति 


वैक्लब्यप्रछपितर्मिरि उुरून । 
ज़रावेंकुब्यप्ररपितमिति श्यन्ति वृद्धजनोपदेशम । 
आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति सच्िवोपदेशाय, . ऋुथ्यन्ति 


व 
द्वितवादिने । सर्वेथा तमभिनन्दुन्ति तमालपन्ति, त॑ पार कुर्चन्ति, 
तस्मे दुदुति, तस्प बचने *एण्वन्ति, त॑ यह मन्यन्ते 
यो5दर्निशमुपरचिताअलिरधिदैवतमिच विगतान्यकर्तव्यः स्तोति 
या था माहात्म्यमुद्भधावयति । 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३३१: 


अथांत्‌ “कुसंस्कारी और कुबिचारी घनीलोग झूठे बड़पनके 
धमंडमें भरकर देवताओंको नमस्कार नहीं करते | 


जिन्हें प्रणाम करना चाहिये, उन्हें प्रणाम नहीं करते और 
बड़ोंको देखकर उनके सम्मानके लिये नहीं उठते। 

विद्वान बृद्धोंके उपदेशको समझते हैं कि बुढापेकी निर्बलताके 
कारण बक-झक कर रहे हैं । 


मन्त्रीके उपदेशसे अग्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह 
अपनी बुद्धिकी हार है । 
वे घनके मदमें इतने चूर रहते हैं कि भलाईकी बात कहने- 
वालेपर भी क्रोच करते हैं । 
जो रात-दिन हाथ जोड़े रहते और झूठी प्रशंसा करते हैं और 
अपने कर्तव्य छोडकर उनकी इश्टदेवताके समान स्तुति करते हैं या 
जो उनके बड़प्पनकी घोषणा करते है, वे उन्हींकी बात छुनते है, 
उन्हीका आदर करते है और उन्हींको अपने साथ रखते है |? 
उपयुक्त सभी दुर्गुगोमे लिप्त रहनेसे माता लछक्ष्मीका अपमान 
होता है | हमे चाहिये कि हम इन दुगुणोसे सदा-सबंदा सावधाद 
रहें | हमारे धनसे कोई ऐसा दुष्कर्म नही होना चाहिये, जिससे 
माता लक्ष्मी अपमानित हो । 
लक्ष्मीजी इन सख्थानोंमें निवास करती हैं ! 
का त्वं केन च कार्यंण सम्प्राप्ता चारुहासिन | 
कुतदचागम्यते खुभ्र गन्तव्य पकच च ते झुभे || 


३४२ महकदते जीवन-फूछठ 


प् 


इतदने रक्ष्मीसे पूछा कि 'हे सुभ् ! तुम कौन हो ( जीर किस 
कार्यसे और कहाँसे आती हो ९ और कहाँ जाओगी ९! 

साहं ये पहुजे जाता सूर्यरध्िमविवाधित। 

भृत्यर्थ सर्वभूतानां पदूमा श्रीः पद्ममालिनी ॥ 

अहँ लक्ष्मीरह॑ भूति! शीश्चाह्ह वलखदन | 

अहँ भ्रद्धा च मेघा चर सन्नतिविज्ञितिः स्थिति: ॥ 

अहँ. धघुतिरई॑ सिद्धिरह ठद्धतिरेव खा। 

अहँ खाहा खधा चेव सन्मतिरनियतिः सरुखतिः ॥ 

'सूर्यके तेजसे विकसित कमलमें सत्र प्राणियेंकि हिताथ में 
प्रकट हुई और मुझे पद्मा, पद्ममालिनी, लक्ष्मी, भूति, श्री भी कहते 
हैं। में ही श्रद्धा, मेवा, विनय, मयोदा, ध, सिद्धि; 
(अणिमादि ) खाह्म, खबा और स्वृति मी हूँ । 

राजा विजयमानानां सेनमाग्रेपु ध्वजेधु थ। 

निवासे घमंशीलातां विपयेपु परेषु च॥ 

ज्ितकाशिनि शूरे नव संप्रामेप्यनिवक्तिनि। 

निवसामि मनुष्येन्द्रे सर्देच चलखदन ॥)) 
धर्मनित्ये महावुद्धो ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि। 

परश्चति दानशीले थे सदेव निवसाम्यहम्‌ ॥ 

“विजय प्राप्त करते हुए राज्ञाओंके ध्वज्ोंपर और सेनाओंके 
अप्रमागने तथा घर्मशीछ पुरुतोके स्थानमें, देशो तथा नगरोंमें 
जौर संग्रामसे न हटनेबाले विजयशीछ शूसेमे तथा सदा धर्मात्मा, 
महावुद्धि, ब्ह्मग्य ओर सत्यवादी पुरुपमें तथा नम्र और दानशील 
पुर्षेम में सदा ही रहा करती हूँ 0 


“7-0७... क->०«>नक 


धर्माचरणद्वारा उपाजित धन ही समृद्धि देता है ! 


आज हम महँगाईका खर ऊँचा कर रहे हैं | प्रत्येक विभागमें 
आय और नोकरीका वेतन बढानेकी जोरदार माँगे प्रस्तुत की जा 
रही हैं | हम जमानेको दोष देते हैं और सरकारको महँगाईक्ा 
अपराधी ठहराते है | हम अपनी आर्थिक मुसीबतका कारण बाहरी 
मानते हें, पर हमें देखना चाहिये कि बहुत-से मामलोमें हम 
खय॑ भी आर्थिक कष्टोंके जिम्मेदार हैं | 


सिनेमावाले धड़ाघड़ कमा रहे हैं; बाजारमें पान-पिगरेटकी 
ढेर-की-ढेर दुकानें खुहडती और अच्छी आमदनी दे रह्दी हैं; अंग्रेजी 
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शराबकी दकानें पर्यात्त पनप रह्दी हैं; चाट-पकीड़ी खूब बिकता 
६ | फ्रैशनेबिल वस्तुओकी दुकानोकी बिक्ली तेजीसे चढीं हैं | 
सौन्दर्य-प्रसाधनोकी विक्की अच्छी है | ये तथा इसी प्रकार विस 
की वस्तुएँ बेचनेवाले मालामाल हो रहे हैं । 
किए काहेकी महँगाई ! यदि महँगाई होती तो कौन उपर्युक्त 
बस्तुओंकी खरीदता ! 
हम 'महँगाईः कहकर केवछ अपनी शौकीनीपर बढे हुए 
खर्चोकी शिकायत करते है | बाहरी टीपटाप और चमकदमक 
कायम रखनेमें कठिनता पाते है । दिखावा करते नहीं थकते । फिर 
बेइमानी और मुफ्तकी कमाईसे ये बढ़े हुए अनुचित खर्चे पूर्ण 
करना चाहते हैं । सर्वत्र हमी दोषी हैं | हमारी कृत्रिम आवश्यकताएँ, 
जतुत बढ़ गयी हैं ! 
वेदोंमं आथिक समयाओंका हल 
वेदर्मि शात्रभन्‍्थनका नवनीत पाया जाता है । हमारे 
मनीषियोने थोड़ेसे शब्दोंमें हमारी समस्त आर्थिक कठिनाइयेंका हल 
उपस्थित कर दिया है | आजके संदर्भभे ये बिचार हमारे बढ़े 
सहायक हो सकते है । देखिये वेदर्मे क्या छिखा है---. 
अभिनारयिम्इनवत्‌ पोषमेव दि्विदिवे। यश वीरवत्तमम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १। १।३) 
अथात्‌ सष्ची और स्थायी समृद्धिके लिये यह जरूरी है कि 
इस इंशरके बनाये नियमोसे ही ईमानदारीके श्रमसे अपनी जीविका 
ठपाजित करे | वेइभानीका धन सदा हमसे दूर ही रहे | अनुचित 


धमौचरणद्वारा उपाजित धन ही सम्र॒द्धि देता है! ३३५ 


रीतियो (जैसे रिश्वत, धोखा, बेईमानी, ठगी, चोरी, काछा बाजार, 
मिलावट, झूठ-फरेब या और अनेतिक रीतियो ) से कमाया धन हम 
कदापि अपने पास्त न रक्खे | सदा अमीर बने रहनेके लिये धर्म 
( नैतिकउपायो ) से ही जीविका कमाये और जो कुछ मिले उसे धर्मसे 
( पूर्ण संयम और मितब्ययतापूर्व क ) खर्च करे । 
प्राता रत्न प्रातारित्वा द्धाति त॑ं चिकित्वान्‌ प्रतिग्रह्मानि 
धत्ते | तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषण सचते खुबीरः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १२५ | १) 
अर्थात्‌ ( यह अनुभवसिद्ध बात है कि ) “जो निराल्स्पपूवक 
धर्माचरणद्वारा घन उपार्जित करता है, उसकी रक्षा और उपभोग 
करता है तथा दूसरोंके हितमें भी उसी प्रकार लगाता दे, वह 
धर्माचारी व्यक्ति इस संसारमें सदैव सुखी रहता है ।! 
ईमानदारीके घनसे मनमें पूर्ण संतोष और शान्ति रहती दहै। 
किसीको यह भय नहीं रहता कि उनकी शिकायत हो जायगी 
अथवा मुकदमा इत्यादि चछ जायगा । प्रत्येक पैसा, जिसमें खरी 
मेहनत छगी है, तृप्ति देता है। अनैतिक उपायोवाढ्ा घन सदा 
मनपर तनाव रखता है । 
अग्ने नय खुपथा राये अस्मान विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
, ( ऋग्वेद १ | १८९ | १ ) 
अथांत्‌ हम (आधुनिक सभ्य जीवनमे घुसे हुए ) कुटिल 


है 
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कुठेबोको त्यागकर सदैव अच्छे मार्गमे चढकर घन-ान्यवी प्राति 


कर । 
याद रखिये--- 
ये त्वा देवोस्लिक मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पद्नाः | 
न दूढये अल ददासि वाम॑ बृहस्पते चयस इत्पियारुम ॥ 
के ( ऋग्वेद १ | १९० |“ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य ईश्वर-आरावना और झुम कर्म नहीं करते, 
वे खमावतः वुद्विहीन होते हैं । इसीडिये वे खत: ही धनसे 
बच्चित बने रहते हैं । 
पर ऋणा सावीरध मत्‌ छतानि; 
के बिका 
माहं॑ राजब्नन्यक्तेत भोजम्‌। 
अब्युण/ इन. भ्रूयलीरुपास, 
आ नो जीवान वरुण ताखु शाथ्रि ॥ 
( ऋग्वेद २।२८। ९ ) 
हे परमात्मन्‌ ! मुझे जक्ति दो; ताकि में पितृ-आण तथा ऋषि- 
ऋण चुका सकूँ। ( संयोगसे विपम परिस्थितिवश यदि कुछ ऋण 
ले ढेँ, उप्तको भी अपने श्रम और संयमसे जल्दी-से-जल्दी चुका 
दू ।)हें इश्चर ! में ओऑरकी कपाई कमी न खाऊँ | मे अपनी ही 
इमानदारी और सच्चे मेहनतकी जीविकापर ही सदा-सर्चदा जीवित 
रहूँ । मैं दूसरेकी कमाईपर कमी निर्वाह न करूँ; क्योंकि यह 
एक पाप है । असत्य व्यवहार है | अनेतिकता हैं | खुद अपनी 


ही धर्मपूर्चंक्त अजित कमाईपर जिंदा रहूँ | मेरा जीवन घर्मसे सदा 
भी प्रकार अनुशासित रहे | 


धर्मोचरणद्वारा उपाजित धन-डी-सम्ृद्धि देता है ! ३३७ 


शतहस्त समाहर खदस्लहस्त से किर | कृतस्य कार्यस्य 


चेह स्फाति समावह ॥ 
(अथर्ववेद ३। २४। ५) 


अथात्‌: मनुष्य -त्रिया, बुद्धि, धर्म, ग्रण आदि सदृबृत्तियों 
और भौतिक साधनोके द्वारा ही उत्साहपूर्वंक अपनी जीविका कमायें। 
(अनेतिक और गहिंत साधनों, झूठ-फरेब और बेईमानीसे हरगिज 
एक पैसा भी न ले ) फिर इस पवित्र धनको समाजके छोककल्याण- 
« कारी कार्योमें ( जेसे घमंशालएँ, कुए, रे वृक्ष छगवाने, गरीबोंको 
दान देनेमें, पिछड़े हुओंको उठाने, सत्साहित्य खरीदने, चिकित्सा- 
लयोमे गरीबोके लिये दवाई दिलाने, अंधे, कोढ़ी, लेँगड़े, छले, 
अपाहिजों तथा पीड़ितोंके सहायतार्थ) खर्च करें | धन वही धन्य 
है, जो विलासमे नहीं, छोक-उपकारी कामोंमें व्यय होता है । 


एक स्थानपर कहा गया है--- 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावद्दमीशीय । स्तोतार मिद्‌ दिधिषेय 
रदावसो न पापत्वाय रासीय । 
( ऋग्वेद ७। ३२ । १८ ) 
अर्थात्‌ उचित रीतिसे कमाया हुआ धन सत्कायमि छगनेसे 
मनुष्पको इस जीवनमें सुख और संतोष, आन्तरिक शान्ति और 
संतुलन देता है तथा मरनेपर सदृगति प्रदान करता है। जो धन- 
को पापके काममोंमें ( जैसे विछास, फैशनपरस्ती, शराब, गाँजा, 
सिगरेट, व्यभिचार, थोथे टीपटाप, आडम्बर, कुटिल कुटेवों, खार्थ, व्यसन 
म० जी० फू० २२-- 


३३८ महकते शीवन-फूल 


इत्यादियें ) छगाता हैं, वह माता छक्ष्मका अपमान काता & | 
उसका नाश होता हैं | 


हमारे यहाँ अनैतिक साथनोंकों सद। हेय माना गया हैं और उनकी 
स्पष्ट निन्‍्दा की गयीं है | केवछ घ्नकी अधिकतासे कोई सम्माननीय 
नहीं समज्ञ जाता | अनेतिक धन तो चोरों, डकेतो, ढुटेरों, हत्यारों, 
वेश्याओं इ्यादिके पास भी बहुतायतसे होता हैं । रित्रत और 
सरकारी गवनसे छोग माछामाल हो गये हैं। सेकड़ोंपर थोलादेददी और 
गवनके मुकदमे चले हैं | ऐसा अनैंतिक धन व्यर्थ ही नही, अनर्थकारी 
है। हिंदू धर्मकी दष्टिसे हेय और त्याज्य हैं | हिंदू-विच्ञारकॉका 
तो यह मत है--... 
' व दुष्डुती मर्त्यों बिच्दते चसु न स्लेधस्तं रयिनशत। 
सुशक्रिरिन्मधवन तुभ्य मावते देष्णं यत्‌ पाये दिवि ॥ 
( ऋग्वेद ७ । १२। २१ ) 
अर्थात्‌ घन, पद, श्री और समृद्धिकी ग्राप्ति न्‍्यायप्रर्ण आचरणसे 
द्वोती हैं | अवर्मसे कमाया धन कमानेवालेकी इज्जत, सम्मान, यञ 
ओर प्रतिष्ठाके लिये विनाशकारी होता है | 
मोषु वरुण सृप्मयं गृह राजन्नहं गमम्‌। खुब्ण सुक्षम सृब््य ॥ 
( ऋग्वेद ७ | ८९ | १ 
मनुष्यको चाहिये कि अथके सच्चे परिश्रम और निरन्तर 
उरुपाथद्वारा ही अपनी आर्थिक ख्ितिको सुबह बनाये ताकि सारा 
समाज समुन्नत हो, ईमानदारी और परिश्रमकी ओर अग्रसर हो | 
7०-->+७०..३.2.-:5-.....- 


- 
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भारतीय संस्कृति परमार्थ और परोपकारको प्रचुर महत्त्व देती 
है | जब अपनी साचिक आवश्यकताओकी पूर्ति हो जाय, तो 
लोक-कल्यागके लिये दूसरोंकी उन्‍नतिके लिये दान देना चाहिये। 
प्राचीन कालमे ऐसे निःखार्थी छोक-हिंत-निरत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, 
पुरोहित, योगी, संन्‍्यासी होते थे, जो अपना समस्त जीवन छोक-हितके 
लिये दे डालते थे । सदा दूसरोकी सेवा-सहायता करते रहते थे। 
कुछ विद्यादान, पठन-याठनमे ही आयु व्यतीत करते थे । उपदेश- 
द्वारा जनताकी ,शिक्षा, खास्थ्य, उद्योग, सहयोग, सुख, छुविधा, 
विवेक, धर्मपरायंणता आदि सदूगुणोंको बढानेका प्रयत्न किया करते 
थे | मानत्रीय खभावमे जो सतू तत्त्व है, उसीकी बृद्धिमे वे अपने 
अधिकांश दिन व्यतीत करते थे ।- ये ज्ञानी उदार महात्मा अपने-आपमें 
जीवित-कल्याणकी संस्थाएं थे, यज्ञरूप थे | जब ये जनतांकी इंतनी 
सेवा करते थे तो जनता भी अपना करतंव्य समझकर इनके भोजंन, 
निवास, वल्ल, संतानके पालन-पोषणका प्रबन्ध करती थी। जेसे 
छोक-हिंतकारी संस्थाएँ आज भी सावेजनिक चं॑देसे चलछायी जाती 
हैं, उसी प्रकार ये ऋषि, मुनि, ब्राह्मण मी दान, पुण्य, - सिक्षा 
आदिद्वारो . निवोह' करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोंका 
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“# च्यक्तित्त इतना उच्च, प्रित्र और प्रवृत्ति इतनी सालिक होती थी 


उण्य, परोपकार, रुत्कार्य, लोक-कल्याण, 


कि उनके सम्बन्धमे किसी प्रकारके संदेहकी कल्पनातक्र नहीं की 
जा सकती थी; क्योंकि उन्हे पंसा देकर जनता उसके सदृपयोगक 
विप्रयमें निश्चि। रहती थी । हिसाव जॉचनेकी आवश्यकता तक ने 
समझती थी | इस प्रकार हमारे पुरोहित, विद्यादान इनेवाले ब्राह्मण, 
मुनि, ऋषि ढान-दक्षिणाद्वार जनताकी सर्बतोमुर्खी उन्नतिका 
प्रबन्ध किया करते थे। दानद्वारा उनके जीवनकी आवशध्यकताएं 
पूरी करनेका विधान उचित था, जो प्रमार्थ और छोक-द्वित, 
जनताकी सेवा-सहायतामे इतना तन्‍्मय हो जाय कि अपने व्यक्तिगत 
लाभकी बात सोच ही न सके, उसके भरण-पोपणकी चिन्ता 
जनताकोी करनी ही चाहिये | 


इस प्रकार दान देनेकी परिपाटी चछी। काछान्तरमे उस 
व्यक्तिको भी दान दिया जाने छगा जो अपग, अंबा, टेंगड़ा, छला, 
अपाहिज था हर प्रकारसे छाचार हो, जीविका उपार्जन न कर सके | 
उन्हे मिक्षा ग्रहण करनी भी चाहिये; क्योंकि जीवन घारण करनेके 
लिये अन्य कोई साधन ही शेप नहीं रहता | इस प्रकार दो ख्योंमे 
दूसरोंको देनेकी प्रणाली प्रचलित रही हैं | १-मुनियो, ब्राह्मणों, 
पुरोहितो, आचार्यो, संन्यासियोको दी जानेवाली 


आर्थिक सहायताका 
नाम रक्त गया दान? | २-अपंग, लेँगड़े, छूले कुछ भी कार्य न कर 
सकतेवाले व्यक्तियोंकी दी जानेवाली सहायताको “मिक्षाः कहा गया । 
दान ओर भिक्षा दोनोका ही तात्पर्य दूसरेकी सहायता करना है । 


छुख-शान्तिकी बृद्ि, 
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साचिकताका उन्‍नयन तथा समश्की---जनताकी सेवाके छिये ही 
इन दोनोंका उपयोग होना चाहिये । 


दूसरोको देनेका क्या तातपय है १ भारतीय दानपरम्परा और 
कुछ नहीं, उधार देनेकी एक वैज्ञानिक पद्धति है । जो कुछ हम 
दूसरोको देते है, वह हमारी रक्षित प्रेजीकी तरह जमा हो जाता 
है | अच्छा दान वह है जो अभावग्रस्तोंकी दिया जाता है । बिना 
जरूरतमन्दको देना कुछ विशेष महत्त्व नही रखता । कुपात्रोेकोी घन 
देना व्यथे हैं । जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे ओर भोजन कराया 
जाय तो वह बीमार पड़ेगा और अपने साथ दाताको भी अथधोगतिके 
लिये घसीटेगा । भारतीय सस्क्ृतिके अनुसार दान देना बहुत ही 
उत्तम धर्म-कार्य है । जो अपनी रोटी दूसरोको बाँठकर खाता है, 
उसको किसी वातकी कमी नहीं रहेगी | जो अपने पैसेको जोड़- 
जोड़कर जमीनमे गाड़ते हैं, उन पाषाण-हृदयोंको कैसे पता छगे 
पके दान देनेमें कितना आत्मसंतोष, कितनी मानसिक तृप्ति मिछती 
है ! आत्मा प्रफुल्छ हो जाती है। मृत्यु बढ़ी बुरी लगती है, पर 
मौतसे बुरी बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरेकों दुखी देखे और 
उसकी किसी प्रकार भी सहायता करनेमे अपने-आपको असमर्थ 
पावे । हिंदूशाल्ल एक खरसे कहते है कि मनुष्य-नीवनमे परोपकार 
ही सार है | हमे जितना भी सम्भव हो, सदेव परोपकारमे रत रहना 
चाहिये | किंतु यह दान अभिमान, दम्म, कीर्तिके लिये नहीं, 
आत्मकल्याणके लिये ही होना चाहिये । मेरे कारण दूसरोंका मा 
छुआ है, यह सोचना उचित नही है। द्धान देनेसे खयं दवमारी 
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ही भलाई होती है । हमें संयमका पाठ मिलता हैं | यदि आधथ 
'दान न भी दें, तब भी संसारका काम तो चढ्ता ही रहीं | 
परमात्मा इतना विपुल भडार छुटा रहें है. कि हमारे सी 
सहायताके बिना भी जनताका कांय चल ही जायगा। आय यदि 
'न देंगे, तो को! भिखारी भूखा नहीं मर जग्गा । किसी प्रकार 
. उसके भोजनका प्रबन्ध हो ही जायगा;। किंतु आपके दिवस 
दूसरोंके उपकारको करनेका एक अवसर जाता रहंगा । आपका 
उपकार-भावना कुण्ठित हो जायगी | ढानसे जो मानसिक उन्नति 
होती, आत्माको जो शक्ति प्राप्त होती, बह दान लेनेत्राछ्को नहीं, 
कर दनेवालेकों प्राप्त होती हैं | दूसरोंका उपकार करना मानो ण्क 
प्रकारसे अपना ही कल्माण करना है। किसीको थोड़ा-सा पँसा 
देकर भछा हम उसका कितना भछा कर सकते हैं | किंतु उसकी 
अपेक्षा हम अपना भरा हजार गुना कर लेते है। हमारी उदारताका 
विकास हो जाता है। आनन्द-स्रोत खुल जाता हैं | 


ढान आत्माका दिव्य गुण है | दानशीछताकी साल्िक 
भावना जिस पुरुपके अन्तःकरणमे प्रवेश करती हैं, उसे उदार बना 
देती है | उसे प्रकाशका पुञ्ध बना देती है। ढान रुपय-मेसे या 
रोटी-मोजन-कपड़ेका ही नहीं, श्रमका भी हो सकता हू | सच्चा 
ढानी छोक-उपकारको प्रमुख्ता ठेता है | वह ढवीचिकी तरह 
अपनी हड्डियों छोक-उपकारके लिये.दान दे ठेता है । व्यासजीकी 
तरह अपना आयु सदग्न्थोकी स्चनामे छगा देता है | द्रोणाचार्यकी 
. रह शल-विद्याका प्रचार करता हैं | पराणिनिकी तरह व्याकरण 
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बनाता है, बुद्धकी तरह प्रेम-धर्मका उपदेश देता है । इस प्रकार 
सच्चा दानी समय और देशकी आवश्यकताओके अनुसार अपनी 
बुद्धि, योग्यता, कला, प्रतिमा-शक्तियोंका दान करता रहता है । 


यह तो दान देनेवालेके पक्षका विवेचन हुआ | अब लेनेवालेके 
पक्षको देखिये | भिक्षावृत्ति या दान लेना एक बड़ा उत्तरदायित्व 
है, जिसका भार. उठानेका साहस -बहुत कम व्यक्तियोमे होता है। 
शाख्रकारोने मिक्षाकी उपमा अग्निसे दी है। जेसे अग्निका प्रयोग 
वड़ी सावधानीसे करना चाहिये अन्यथा वह बड़ी हानि और उत्पात 
कर सकती है; इसी ग्रकार मिक्षा या दान लेनेसे पूव खूब सीच- 
समझ लेना चाहिये | जिससे आप कुछ भी दान लेते हैं, उसको 
अपने श्रम या बुद्धिद्वारा दुगुने रूपमे लौठानेको प्रस्तुत रहना 
चाहिये | अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम रखनी चाहिये । 
दाताकी सेवा, सहायता, कठिनाइयाँ हल करनेका उद्योग. करना 
चाहिये या सदूभावना और आशीर्वादके रूपमे बहुमूल्य उपदेश देते 
रहना चाहिये | - पं 


भिक्षाके ढो प्रयोजन है-एक तो यह कि दान देनेसे देने 
बालेको त्यागका, परोपंकारका--आत्म-संतोष ग्राप्त ढोता है। दूसरा 
यह कि उन ऋषिकत्प ब्राह्मणोको अपने अभिमांन और अहंकारके 
परिमाजंन करते रहनेका अवसर प्राप्त होता है। प्राचीन कालमे 
छोक-सेवक, परोपकारी तथा- मह्दात्मा अहंम्मन्यता उत्पन्न न होने 
देनेके लिये मिक्षुककी तुच्छ स्थिति ग्रहण करते थे । ऐसे मिक्षुकोंको 
दान देते हुए देनेवाले अपना मान अनुभव करते थे और लेनेवाले 
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निरमिमान बनते थे | उससे उन दोनोके बीच सुदृद् सीदाद बढ़ता 
था | मिक्षावृत्ति करनेवालेकी अपेक्षा देनेत्रालकी ही अधितवा ठछाम 
रहता या | इस परमार्थकी भावनासे अह्मजीबी महात्माओंके डिय 
भिक्षाका विधान किया गया था| यथार्थमें यह मिक्षा उचित मी 
थी, शाखसम्मत भी | 


आजकछ दानजूृत्तिसे अनुचित छाम उठानेबाले अनेक अकर्मप्य 
मिखमंगे, ठग, दुष्ट व्यक्ति छोगोको ठगते-फिर्ते हैं | वे खर्च तो 
परिश्रम करना नहीं चाहते, मुफ्तका मा उड़ाना चाहते हें । 
पिहले वर्ष मिखारियोंकी संख्या ७६ छाखके छगमग पहुँच गयी थी। 
इसमें कश्यीडितोंकी संख्या तो अन्य हैं, अधिकतर तो ते ही व्यक्ति 
हैं, जो दूसरोके श्रमका अनुचित छाम उठाते है; धर्मक नामपर 
नाना प्रकास्के आउम्बर, श्रणित मायाच्रार और असन्य व्यत्रह्मर कर 
भिक्षावृत्ति करते है | इससे समाजमें विषछा, अनिश्कारी बातावरण 
फेड्ता है | ऐसा करनेसे झूठ, पाखण्ड, ढोंग, नणेवाजी फैटी है | 
अतः हमारा यह कर्तव्य है कि धर्मके नामपर मुफ्तका माल उड़ाने- 
वाले इन ठर्गोंसे सावधान रहें | 

सतात्रको, जरूरतमन्दको, अपंग, अपाहिज, कुछ काम न कर 
सकनेवाले बीमारको अवस्य दान क्र | जितना सम्भव हो, जंसे सम्मत्र 
हो श्हायता करें | हमारे यहां कह गया है-.- 

| 'दालझूरो विशिष्यते' 
दांनतरीर पुरुष ही अन्य सब पुरुषेंसे विशिष्ट है | 


7 रूबनव्कफमपट-०००-+--- 


आप देवत्की ओर बढें ! 


मानसिक देवासुर-संग्राम--हमारे मनमें प्राय: दो भावनांभोका 
निरन्‍्तर संघ चला करता है--बुराई और अच्छाईकी हलचल, 
सत्‌-असतका इन्द्ठ, देवासुरका संग्राम | पुराणोमे देवाहुर-संग्रामका 
वर्णन पंकपगपर किया गया है | प्रत्येक पुराणमे किसी-न-किसी 
बहाने किन्ही देवताओं और किन्ही अछुरोके युद्धके प्रसड्ठ बार- 
बार वर्णन किये गये है | यह क्‍या है ! 

वास्तवमे यह एक प्रकारका प्रतीक है | ग्रतीकरूपमें यह 
दर्शानेकी चेश् की गयी है कि मनुष्यकी सत्‌ तथा दुष्प्रबृत्तियोका 
संघर्ष, यह देवासुर-संग्राम अनादि कालसे चल रहा है और अनन्त 
काछठ्तक चलता रहेगा । कोई इससे बचा नही है। सत्‌ और 
असत्‌की समस्या शाश्रत है | 


गीतामे जिस वरमक्षेत्र कुरुक्षेत्रका वर्णन है और महामारतमें धर्म 
और अधर्मका पक्ष प्रतिपादन करनेवाली कौरव-पाण्डव' सेनाओका वर्णन 
हुआ है, वह भी केवठ उत्त शत्न-युद्धातक सीमित नहीं है वर * 
हमारे नित्यप्रति अन्तःकरणमे निरन्तर होते रहनेवाले देवासुर, सत्‌- 
असत्‌, दुष्प्रवृत्तियों तथा सव्‌-प्रवृत्तियोमें चलनेत्राछे निरन्तर संपग्राम- 
का ही ग्रतीकात्मक चित्रण है | 

हमारे शाखकार सद्ज्ञाको जनता-जनादनतक पहुँचानेमें 
सिद्धईस्त थे । उन्होंने अनेक पौराणिक कथाओंंका एक गूढ़ 
अर्थ भी रक्खा है। यह गूढ अथ बिवेकशीछ व्यक्ति आसानीसे 


कदर हे 


समझ सकता है और उसमें निहित व्यापक भाव हट्यक्षम कर 
सकता हैं । अनेक धार्मिक कथाओंमें दो विपक्षी पक्ष हैं---०क 
अनेतिक और उदण्ड, दूसरा पूर्ण नैतिक और अनुशाप्तित; एक 
धार्मिक तो दूसरा अधार्मिक; एक छुरो अर्थात्‌ देवताओका तो दूसरा 
अंठुरो अर्थात्‌ राक्षत्रोका | उन दोनो शुभ-अय्युभ वृत्तियोंका संघर्ष 
ही रामायण तथा महायभारतमे चित्रित हुआ हैं । दोनोंका भाव 
मननीय है | 

रामायणर्म॑ वर्णित रीछ-बनरोंकी सामसेना तथा राब्रण, 
कुम्भकर्ण और भेघनाद-जैसे रक्षेत्रोंकी अधुरसेना, दोनोका 
निरन्तर युद्ध और अन्तत: एमकी विजय वास्तवमें हमारी भीतरी 
मनःस्थितिका ही प्रतीका्मक चित्रण हैं । महाभारत पाण्डबोंका 


अक्ष साथ, नीति, ईमानदारी, आस्तिकताका पक्ष है तो झूठ, कपट, 


हिंसा, अनीति, वेइमानीका पक्ष कोखोका हैं | इन दोनोके छत 
संघषके उपरान्त हम सत्य ओर देवी-पक्षकी सफलता पाते है | 


अश्यात्मरामायणमें इस देवासुर-संग्रामका निरूपण अधिक 
अक्तार संसार और 


आप देवत्वकी ओर बढ़े ! ३४७ 


प्रबल संस्कार बीजरूपमे छिपे हुए है । जब दम गंदगी, झूठ, 
कपट, ईष्यो, हिंसाकी ओर झुकते है और निबंलोपर अत्याचार 
'करते है या दूसरोका शोषण करते हैं तो हमारा पशुत्व अथवा 
राक्षतलर ही प्रबल रहता है। दूसरी ओर जब हम प्रेम, न्याय, 
सत्य और विवेकसे अपनेको संयमित रखते है तो हमारा . देवत्व 
उभरता है । राक्षसत्र तथा देवत्व हमारे मन, मस्तिष्क और चरित्रिकी 
दो प्रचण्ड शक्तियाँ हैं| यह पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियाँ हमारे 
 मनके दो पक्ष है | दो पहछ हैं । इनमे एक तामसिक काछा पहल है 
तो दूसरा शरदू-चन्द्रिकाके समान उज्ज्वल झुश्र सात्विक- 


हर मनुष्यमे पाप और असुरताके कुछ कुसंस्कार पाये जाते 
है | कुछमे ये तत्त्त कुछ विशेष काछतक तीत्र रहते है, बादमे 
दबकर सुसंस्क्ृत हो जाते है। चौरासी छाख निम्न-कोटिकी पशु 
और राक्षसत्वकी योनियोमे कई जन्मो, छाखों वर्षोतक भ्रमण 
करनेकी अवधिमें ये राक्षसी तत्त हमारी आत्माके चारों ओर- चिपटे 
रहते है | अपने संचित पुण्योके अनुपातमें धीरे-धीरे वे-पाशविक 
कुप्रवृत्तियाँ कम होती जाती है । फिर भी कुछमे ये मानव-जीवनतकमें 
प्रबल बने रहते-है । देवाुरसंग्राम चलता- रहता -है। पाप और 
असत्यकी पाशविक शक्तियाँ इन्द्व मचाती और मनुष्यकी शान्ति 
भंग करती रहती है । ह 

कुछ मनुष्योमे असुर्बुद्धि और असुस्प्रवृत्ति बड़ी बल्वती 
होती हैस्‍॥ जब उनमे पाशविक प्रवृत्तिकी ग्रबलता बढ़ती है तो वे 
ऐसे-ऐसे दुष्हत्य, पापाचार, हिंसात्मक और प्रमादपूर्ण कार्यकर बेढते 


हैं, जो रावण-जैसे अछुरोंकी स्रति सनग करते त्रे तृच्क 
'मनोविकारोके वशमे होकर मनमाने, गंदे कार्य कर बैठने है | 

अछुसखुद्विका प्रकोप दो रूपोमे विशेपरूपसे देख्या जाता 
ढै---( १ ) कामबासनाका अनियन्त्रि ताण्डब, ( २ ) कषधका 
भयंकर विस्फोट | इनके अतिस्क्त राक्षमोंम मानसिक उत्ते त्ना, 
मद, ईर्ष्या, आवेश हत्यादि मनोविकारोंका बड़ा निदज्ञ प्रदर्शन 
देखा जाता है ! मानसिक उत्तेजना या क्षणिक आवेशमे गश्नत्त 
अइततिवाले व्यक्ति ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य कर बैठने हैं. जिनके बडे 
भयंकर दुपरिणाम निकब्ते है | 

अंछुसतुद्विवाले व्यक्तिसे समाजमें विष फडता हं; क्योकि 
उनके अनुकरणसे अन्य व्यक्तियोंके भी कुसस्कार ही जाये और 
समग्र सम्नाजमें फैछते है | अनैतिकताकी अभिवृद्धि होने छगती 
“आम उच्ड्ह्ठ्ता झा जाती हे, गुण्डागर्ग और उब्ण्यनाका 
अददान बड़े पैमानेपर होने ल्गता है | 


असहयोग, अ्गात्र, 
ठीना-अपटी, सर्कीणना और 
) तह असुरताकी क्राडिमि 


अनुदारता, शोषण, जा्परता, हिंसा, 


अझुर बहुत प्रवल है 


.. .. ए* ओर देवता ढोनोंकी ही शाह्न-सूरत मजुष्षों-जेंसी होती 
“हैं; वे अपनी आन्तरिक भाषनाओं, विभिन्नतासे ही राक्षत या 


देवता बनते है | क्रोध, द्रोह, , कह और उपद्ध फेलानेबाले 


आप देवत्वकी ओर बढ़ें ! ३४९, 


तत्तलोको अछुर-तत्त कहतें हैं । जो व्यक्ति समाज या विश्व ऐसे 
खार्थ, कलह, हिंसा और विध्वंसके कुत्सित तत्त फैलते है; छल, 
कपटठ, दम्म और अत्याचारमें सहायता देते हैं; ईर््पा-हेष और 
घृणाकी कालिमासे वातावरणको दूषित करते हैं---.वे मनुष्यरूपमें भी 
वास्तवमे राक्षस ही है। उनकी  आहति, हाथ, पाँव, मुँह, चेहरा 
या मस्तिष्क बाहरसे देखनेमे आदमी-जेसा प्रतीत होता है किंतु 
वस्तुत: वे राक्षस ही है । उनका मन सदा वासनाकी पाशविक 
तथा राक्षसी प्रवृत्तियोकी ओर ही दौड़ा करता है । वे कठु भाषण और 
कटु व्यवहार करते हैं । 
आसुरी भोजन 
अछुरका भोजन तामसी और राजसी होता है । उसमे भक्ष्य- 
अमक्ष्यका विवेक नहीं होता । मांस, मदिरा, अण्डे, मादकपदार्थ, 
प्याज, लहसुन इत्यादि अभक्ष्य उत्तेजक पदार्थोका वे नित्य ही उपयोग 
करते है | इस तामसी भोजनसे उनकी पश्ुम्रवृत्तियोँ सदा ही उनपर 
छायी रहती है | 
दुष्ट प्रकृतिका एक कारण राजसिक भोजन भी है। अधिक 
चटनी, अचार, खट्टे, गरिष्ठ, तरह-तरहकी वनस्पतिसे बनी मिठाइयाँ, 
हीग, छाल मिर्च, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे, मछली, चाय, गाँजा, 
माँग, चरस, अफीम, शराब, चण्डू, बीड़ी, पान, सिगरेट, तम्बाकू, 
सोडा, लेमन इत्यादि सब 3त्तेजक खाद्य पदार्थ राजसिक हैं । 
मनुष्यकी उत्तेजना और वासनाको ग्रदीप्त करनेवाले हैं । 
तामसी आहार इससे भी गिरा हुआ होता है 4 इसमें बासी---जूठे 


३७० मंहकते जीवन-फूल 


रसहीन, दुर्गन्धित;, गले हुए, अधिक तेंढ ओर ब्रीस बन हुए 
पदार्थ, मास-मठिरा तथा नशेकी चीजोके विशेष प्रयोग सम्मिदित है | 
उन सभी पदार्थोके सेवनसे मनुष्य क्रोवी, वासनाप्रिय, अथर्मी, हिंसक, 
छाढची, आल्यी और पापी हो जाता है। ऐसे राश्षसी आह्मस्स 
मन छाठची, कामी, क्रोवी ओर उत्तेजक रहता है | 
आसुरी प्रवृत्तियों 

मनुष्यमें जो निकृष्ट भाव हैं, वही उसका अपुरमात्र है | यह 
गुप्तरूपसे उसके गुप्त मनमे रहता हैं. तथा नाना घिनीने, अब्छील, 
गिरे हुए कुत्सित रूपोंमें प्रकट होता है 

आज हम समात्मे भिन्न-भिन्न प्रकारकी अस्ठील्ता, नशेत्राजी, 
वेग्मानी और वुराष्योँ देख रहे है | छोग तनिक-तनिक सी बातके 
लिये अशानन्‍्त, उत्तेजित और उपद्रवी हो उठते है | जरा-सी गत- 
पर इतराते है । गाढी-गठौज और झ्नगड़ा करते है | आवेश और 
उत्तेजनामे आकर मारणीठ कर बठते हैं । आत्महत्याएँ प्राय: ऐसी 
ही उद्विग्न अवस्थामे होती हैं। ये सव आवेशकी भयंक्रर प्रति- 
क्रियाएँ है | आज हम प्रतिदिन आत्महत्याओके, मारपीट, मुकदमेवा जी- 
के दुःखद समाचार पढते रहते है, छोटी-छोटी बाते विकराछू रूप 
धारण कर रही है। राजनीति दल्वन्दीका अखाड़ा बन गयी है | 

आज रोग, शोक और चिन्ताएँ बडी मारी संख्यामे दिखायी 
देती हैं | हृठयके रोगोसे वहुतसे लोग जवानीमे मर रहे हैं | हृदये- 
रोगेका एक प्रमुख कारण मनृष्यका निरतर चिन्तित रहना है | 
गाँवोंकी अपेक्षा शहरोंमे मानसिक बुराध्यों अधिक हैं | फाछ्य, 


आप देवत्वकी ओर बढ़े ! ३५१- 
सोचते-सोचते लछोगोंको पागल्पन अंधिक होतों है । क्रोध और ईष्यो- 
का उन्माद बुरी तरह देखा जा रहा है । 

यह कलह और संघर्ष बढ़ानेवाढी वृत्ति ही आएुरी प्रवृत्ति 


है । यही हमारे गुप्त मनमें बैठी हुई राक्षसी बत्ति है। जबतक इस 
अखुरताकी एक भी चिनगारी मौजूद है, तबतक सुख, शान्ति और 
संतुलन मिलना कठिन है । आएुरी प्रदृत्तियाँ ही घरेलू झगड़े, लंबी 
बीमारी, दुर्व्यवहार, गेर कानूनी गर्भ, सामाजिक कलझ्क, अपमान, 
गरीबी, प्रतिशोध और उन्माद-जेसी ढुःखद वीमारियोंके कारण है । 
दुर्बिचार ही असुरत्व है । वासना प्रत्यक्ष विप है । ः 
हम दवत्वकी ओर बढ़ें 

संसारमे जितने मनुष्यरूपी जीब्र हैं, उन्हे हम गुण, कम 
और खभावके अनुसार तीन वर्गोमि विभाजित करते हैं---(१) देवता, 
(२) मनुष्य और (३) राक्षस । इन तीनोका रंग-रूप मनुष्य-जेसा 
ही होता है, पर इनके गुण, कम और खभाव प्रथकप्रथक्‌ होते है । 
राक्षस वे है जो विचार, जीवन, लक्ष्य और भोजन इत्यांदिकी दृष्टि- 
से गिरे हुए हैं। वे मास-भक्षंण करते है, दीन-हीन उत्तेजक 
वासनापू्ण विचार रखते है, इश्कींण भी त्रटिपूर्ण रखते है । राक्षस 
सदा अपना ही संकुचित खार्थ देखता है | “मै सब कुछ ले हछूँ। 
मुझे हर प्रकारका छाम रहे, वासनाओ और इंच्छाओंकी हर प्रकार 
तृप्ति होतीं रहे, दूसरेसे कोई प्रयोजन नहीं है ।!---यंह विचारधारा 
राक्ष॑ंसइत्तिके व्यक्तिकी होती हैं। यह दृष्टिकोण नितान्त अश॒द्रं है। 

मनुष्य वह है जो हानि-छाम, उदार-अनुदार, अपना' और 


३०२८ महकते जीवन-फूल 


पंराया, ख तथा पर---8न दोनों पश्चोंको देखता है | जहां वह पी 
ओर प्रेम और उदारताकी भावनाएँ मनमे पालता हैँ, वहा दस और 
इ्या, द्वेघ और श्वृणा इत्यादिका भी अनुभव करता हैं | मनुष्य 
कमजोरियोका पुतला है | वह हानि-छाम देखता है ओर तात्काडिक 
लामके वशीभूत हो प्रायः गल्ती कर बैठता है । उसका खार्थ 
उससे कुछ-का-कुछ करा देता है | अशुद्ध इश्कोण होनेपर मनुप्पक्रे 
विचार और कार्य अति अनर्थपूर्ण हो जाते है | मनुष्य सांसारिकिताके 
नीचे स्तरपर ही व्िचरण करते रहते हैं| घर-परखिरकी सांसारिक 
और आर्थिक समस्‍्याओंमे ही जीवन-जैसे वहुमूल्य देवी वरद्ानको 
नष्ट कर देते है ह 
दवभाव महान्‌ हैं 

देवभाव ही सर्वेत्कृष्ट स्थिति हैं। देवभावकों धारण करनेसे 
मनुष्य वन्य हो जाता है | संसारमे जो स्थिति कल्पनाद्वारा शुद्ध और 
अमर देनेवार्ली समझी गयी है, बह देव-भावमे समाविष्ट है । 

देवभावतामे ईश्वर्वकी पवित्रता है । हमारी आदशंकी 
कल्पनामे इश्वर सर्वोच्च उच्च शक्तियोका पुश्न है। मनुष्यमे जितने 
उच्च गुण है---प्रेम, दया, करणा, मैत्री, सहानुभूति, साहस, घैर्य, 
उदारता--उन सर्भाका आदिस्नोत ईश्वर है | देवता उसीका अंश है । 
देवत्व ईश्वरीय :रक्तिका तेज और देवी विभूतिका पवित्रतम अंश ह। 

देखत्वकी भावना अमरताकी भावना हैं | देवता इस हाड़-मांसके 
क्षणभंगुर शरीरकी कोई महत्त्व नहीं देंते | यह पार्थिव शरीर 
- “ल्पकालम ही नष्ट हो जानेवाल्ा है। श्रीरका जन्म होता है, 


आप देवेत्वेंकी ओर बढ़े ! श्णरे 


बह बंढ़ता हैं, :किंतु जल्दी ही नश्ट भी होता है, पर,-आत्मा 
'अजर-अमर-शाश्रत है| इश्वरेका-अँश है। देवत्वकी भावना आत्माके 
महत्त्वकी भावना है। अपनेको अविनाशी आत्मा मान लेनेसे, आत्म- 
'सक्षात्कार कर लेनेसे शरीरको मृत्युके क्डोका अनुभव नही होता | 
'अपनेको देवता माननेवाठा मनुष्य सदा आत्मच््िसे ही देखता है । 
'वह् सदा यही मानता है कि मै आत्मा हूँ । भेरा वास्तविक खरूप 
अविनाशी, अविच्छिन्न, अभेय, अशेष है । मेरी आत्माका किसी भी 
ग्रकार क्षय नहीं हो सकता । 
देववकी उच्च मनोमूमिमें निवास करनेवाला मनुष्य यह मानता 
है कि वह अंदर-बाहरसे पवित्र है, शुद्ध है | अछुरता या दानवत्वका 
प्कोई भी आक्रमण उसपर नहीं हो सकता। 
देवत्वकी क्या नीति है १ 
देवलकी आराघना करनेवाला तुच्छ सांसारिक दश्कोण त्याग 
ज्कर सब कुछ उच्च परमा्थक्रे इश्टतिकोणसे देखता है । चह शुद्ध 
साचिकताको अपने मन, वचन और कमसे अपनाता है | क्षणिक 
नुखो, सांसारिक आकर्षणों और भौतिक पग्रछोमनोमें उसे कोई. रुचि 
नही होती | वह उन उच्च शुणोको धारण और उत्तरोत्तर विकसित 
'करता है, जिनसे छोकोपकार होता है । 
“समस्त सत्‌ भ्रदृत्तियोंका केन्द्र 
देवलका भाव ही मनुष्यदी समस्त सद्रवृत्तियोका केन्द्र. एव 
समस्त इश्चवीय दिव्य शक्तियोका ' उद्गमस्थल हैं। जीवकी 
ज्ञान्तरिक अमिल्ाषा यही होती है'कि वह खय्य समुन्नत होता इंआ 
म० जी० फू० २३-- 


३५४ महकते जीवन-फूल 


अन्ततः शर्म ही विदीन हो जाय। हमारी आत्मा परमालाओा 
ही तो रूप है | सत:चित्‌-आनन्दखसूप आत्मा ग्र॒गका विकाल 
करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक उन्‍्ततिकी योजना तथार कक 
सकते है । ेु 

वास्तवम हम आत्माके दिव्य गुर्णोका जितना चिन्तन और 
मनन करते है, उतने उन वेवपुरु्षोके संत्संगमे रहते है. जो अपनी 
आध्याक्षिक उनन्‍नतिके कारण उच्चतम स्थितिम पन्‍चे &, उतना हा 
इश्वकक्के निकट पहुँचत हैं। मनुप्यके जीव्रनका चरम लक्ष्य हा 
परमात्माके रूपमे विकसित हो जाना हैं। हमारी झुम प्रदृत्तियाँ 
ईश्वरीय गुर्णोका विकास करनेवा्ी है । 

आपमें देवत्व छिपा हुआ हैं ! 

निश्चय मानिये आपके इब्स सुर-दुल्भ दरीरम देवत्वकी छाया 
मौजूद है | यह योनि अछंख्य योनियोंमे मारे-मारे फिरनेके पदन्‍्चात्‌ 
आपको प्राप्त हुई है । इस शरीर आये हुए जीवको एक छल्लाँग 
मारनेकी जरूरत है। इस प्रयत्नद्वारा वह ईश्वरल्की जिम्मेदारी 
निभानेके योग्य वन सकता है | 

देवी प्वृत्तियोंवाले ऐसे अनेक महापुरुष हुए है जो आज 
भी प्रकाश-स्तम्भ हैं | शिवि, दधीचि, हछ्चन्द्र, मोरघ्वज, प्रह्मद,. 
बुद्ध, गया आदि मनुप्यकी देह पाकर भी देवता ही थे। उनकी 
मृत्यु कमी नहीं हो सकती। ये अमर पुरुष सदा देवकोरिमें ही 


गिने जायेंगे । ये सदा मानवताको उच्चतम ब्लान, सक्ति सेवा,, 
त्याग, उदारताका संदेश देते रहेंगे | 


आप देवत्वेंकी जोर बढ़े ! श्ए्ष्‌ 
आस्तिक भाव 


ईश्वरमें अखण्ड विश्वास, ईश्वरीय सत्ताके प्रति श्रद्धामाव इसे 
संसाररूपी सागरको पार करनेके लिये नौकाकी तरह सुदृढ़ आधार 
है.। देवी भावना आस्तिकतापर ही आधारित आध्यात्मिक प्रक्रिया 
है। संसारमें विजयी वही होता है, जो भौतिक आधारोके अतिरिक्त 
इश्वरकी सत्ता और आध्यात्मिक सहायतामें भी विश्वास रखता है | 
आस्तिक भाव एक भावार है। ईश्वरीय शक्तियोंमें विश्वासके भरोसे 
संसारके बड़े-बड़े कष्ट दूर होते है | 

एक विद्वानके शब्दोमें हम कहेगे, “प्रायः सभी धर्मोमे ईश्वरकी 
सर्वव्यापक, परम शक्तिमान्‌ सत्ताको अपनी श्रद्धा और विश्वासका 
आधार बनाया गया है | जब मनुष्य इंश्वरकी व्यापक शक्तिशाली सत्तासे 
अपने आपको जुड़ा हुआ पाता है तो उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो 
जाती है कि वह मनके समस्त इन्द्र, सांसारिक क्लेश, भौतिक परे- 
शानियोंमे रहकर भी संतुलित होकर आगे बढ़ता है । 

(ईश्वरपर दृढ़ विश्वास और अठछ आस्था मनुष्यको मानसिक 

संतुलन और शक्ति प्रदान करती है | 
 अपनेको ईश्वरीय सत्ताप्ते संयुक्त करनेके लिये शरणागति 

आत्म-निवेदन एवं प्राथनाओंकों धमंका रचनात्मक रूंप मोना गया 
है। चिन्तन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रक्रियाओंका 
आयोजन ईश्वरीय सत्तासे एकीमूत होनेके लिये, शक्तिप्रेरर्णा पानेके 
लिये, मानसिक संतुलन प्राप्त करनेके लिये इुआ है ॥! 

उपयुक्त शब्दोंमें आस्तिक भावक्रा महत्त स्पष्ट होता है ॥ 


ड्ए्द ' महकते जीवन-फूल- 


आस्तिक भावकों विकसितकर . मनुष्य आध्यात्मिक संसारकी सबेच्च 
शक्तियोंसे तादात्य प्राप्त करता है । व्गके छुद्र सांसारिक पंझटोंसे 
बचकर अन्‍्तमुखी होता है । 

है इसी भावपर हमारा सनातन टिका है. | प्रार्थनाके माध्यमसे 
हम इस शक्त्ति-भण्डास्से अपना निकट सम्पर्क स्थापितकर छाभ 
उठाते हैं। इिवर-यूजन कर लेनेके उपरान्त हम मनमें असीम 
शान्ति और तप्तिका अनुभव करते है । मनका समस्त तंनाव दूर 
हो जाता है | संसास्के सव महान्‌ विचारकोंने आस्तिकताकी अपनाने- 
पर बल दिया है । आप भी इसे घारण करें और देवी-भावनासे छाम 
उठावें | 


श्रद्धाभातव 
ईश्वस्के नाना रूप हैं। देवताओके रूपमें नाना मूर्तियों और 
अनेक चित्र हैं; मगवानके असख्य मन्दिर हैं | इन मूर्तियों और इन 
चित्रोंमे, इन मन्दिरोमे श्रद्गधाका भात्र जगानेसे ही भगवानका निवास 
होता है। श्रद्धा-जेसे उच्च भाव्रमें ही इश्वर्का अस्तित्व है| भावमें 
ही भगवान्‌ है | हम पूण श्रद्गापूवक जिस मूर्तिम भगवानकी प्रतिष्ठा 
करते हैं, वहीं उनके दशन होते है । विश्वासके एक ही केन्द्र 
बिन्दुके चारो ओर एकत्र होना श्रद्धा हैं । 
एक प्रसिद्व विचारकके शब्दोंमे, 'ईख़र-विख्वासके डिये श्रद्धाका 
महत्वपूर्ण स्थान है । भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्रमे प्रेमकी 
सीमा होती है।' जब यही प्रेम आन्तरिक अथवा आलिक क्षेत्रमें 
काम करने छगता हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं । 


आप देवत्वकी ओर बढ़े ! इ्ए७ 


श्रद्धाके माध्यमसे ही उस विराट इश्वरकी अनुभूति सम्भव 
है । श्रद्धा समस्त जीवन-नेयाके चप्पू इख्रके हाथोमें सोप देती है। 

जिसका जीवन प्रभुके.हाथोमे है, उसे क्या भय | जो प्रभुका 
हाथ पकड़ लेता है, वह निर्मय हो जाता है। उसके सम्पूर्ण 
जीवनमें प्रभुका प्रकाश भर जाता है । 

श्रद्धा हमारे जीवनको एक ऐसे सुददढ़ विश्वाससे भर देती है, 
जो सदा हमारे साथ रहता है और कवचकी तरह सहायता करता 
चलता है। श्रद्धासे ही परमात्म-तत्तसे मेल सम्मव है। इखरमें 
विश्वासकर हम अपने देवी गुणोको खोलते है और क्षुद्र भसुरता- 
और पशुत्वसे ऊँचे उठते है । 

देवदाओंके ये गुण आप विकसित करैं-- 
१ सत्यका भाव 

देवभावकोी जाग्रवः करनेके लिये प्रथम स्थान सत्यका है। 
सत्य इश्वरका रूप है, असत्य असुरत्र हैं | देव-पुरुष सदा सत्यको 
ही ढूँढते और ग्रहण' करते हैं। सदा सच बोढते है, सत्यको ही, 
जीवनयात्राका, आधार बनाते है, झूठको पास भी फठकने नहीं, देते | ; 

« महर्षि वेदव्यासने सत्यको देवी गुगोमे सर्वप्रथम स्थान दिया है । 
वे लिखते हैं कि सत्यमे सब उच्च देवी तत्त्व शामिल है। सत्यमें 
न्याय होता है | सत्यमे प्रेम, निहित है । सत्यमे अहिंसा और अस्तेय 
आदिका समावेश हो जाता है । महात्मा गॉधी तो सत्यके इतने 
पुजारी थे कि प्रायः कहा करते थे, 'सत्यको जान लेनेके बाद कुछ 
बाकी नहीं. रह जाता। भरा सूर्यके प्रकाशको किसे बताना पडता 
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है ।! सत्य स्वयं प्रकाशमान हैं और स्वयंसिद्ध हैं। इक 
इसीमे है कि वह सत्यऊे विविध रूपोंको अच्छी तरह पा 
रोेजानाकी जिंदगीमे उतारनेकी भरपूर कोशिश करे | देवल्लकी और 
बढ़नेका यह सबसे अच्छा उपाय हैं | 

संत देवी भावनाका भड्ढ है। सत्य” शब्दका उच्चारण करते 
ही जिह्ाको वड़ी शान्ति म्िढ्वती है, विचार काते ही मस्तिप्क शीतेड 
हो जाता हैं, हृदयज्वाम केसे कलेजा ठंडक अनुभव करता दे | 
झठके मायात्री प्रपश्लोम उल्क्का ईश्वरका अनार राजकुमार--यह 
मनुप्य--मानवतासे प्तित होकर पद्म हो गया है---तन्वर्की अपहेलना 
करनेका अश्शाप भुग्त रहा है | प्रभुकी त्रिगुणमयी ठीलाम सर्वत्र 
सत्य ही है। जीवनके कण-कणकी एक ही पास है-सत्यः | 
हमारा जीन इसकिये है कि अखिछ सत्य-तत्वमे व्िचरण करते हुए 
हम अमृतका पान करे | 

श्रुति कहती है 'अखतो मा सदूगमय'? असत्यसे हम सत्की 
ओर चले। हमारे जीवनका सारा कार्यक्रम, सारी सरूखता, साग 
उद्देश्य जिस एक झब्दमें छिपा हुआ है--वह सत्य है | 

बन्चुओ ! अस्त्य, झूठ, कपट, मिध्याचारके सब रूप छोड़- 
कर सत्यकी ओर चढिये | 

जैसे गायका 4टडा गोमाताके स्तनोका पान करता हुआ दूध 
ही प्रात करता हैं, बसे पाते केदोका अ नुशीडन करनेपर 
सत्वरूपी दृधसे वढ़कर पवित्र कोई दूसती चीज कहाँ नहीं मिलती | 
खगझुखकी सीढ़ी सत्य है, जैसे सागरको पार करलेके लिये पोत | 
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चेंदरर्मे सत्यका ही अ्रतिपांदन है | परम फल सत्य ही कड्डा है | तप, 
व्म और संयंम---ये सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित है: |  । 
२० न्‍्यायका भाव 
मनुष्योंके अंदर छिंपे हुए पशुत्र और राक्षसत्रके कारण ही 
पिन्न-मिन्न प्रकारके अन्यायकी संष्टि होती है। एक मनुष्य दूसरे- 
'पर इस राक्षसलरक्रे कारण ही अत्याचार करता है । 


अन्याय आन्तरिक अन्त्रकारसे उद्यन्न होता है | पश्ुकों न्याय 
और अन्यायका कोई विवेक नहीं होता। हमारे समाजमे इस अवमता- 
के कारण ही घर्यसिार, बिरएदरी, जाति, संश्याआमे अन्याय 
'फ्ैंठे हुए हैं। मूर्ख बच्यानू, समझदार निवलपर मनमानी कर रहे 
डै । इस पशुत्वका निवारण तभी हो सकता है, जब हम हर प्रकारसे 
न्याय नामक देवी-भावकों धारण कर। 


अन्याय पाप और अवम॑से उत्पन्न होता है। कमत्रजोरी होने- 
से दूसरेको अन्याय करनेका बढ़ात्रा मिलता है। संसारमें बड़े-बड़े 
हिंसक पशु मौजूद हैं, पर हमारी बढ़ी हुई शक्ति होनेसे वें हमपर 
हावी नहीं हो पाते। अतः हमे सशक्त बनकर अन्यायका नित्रारण 
करना चाहिये | संसारसे अन्याय दूर करनेके लिये मानसिक, 
आर्थिक और शारीरिक बलका संग्रह कीजिये । संसारसे पाप, अन्याय, 
अधर्मको दूर करनेके लिये खय॑ भगवानको बार-बार अबनार लेना 
पड़ता है---यह सदा याद रकक्‍खें। 

यदि आपको दूसरे सताते है, आपयर अन्याप करते है, तो 
आप बल्यान्‌ बननेका काय प्रारम्भ कर दीजिये। मत्र सोचिये ऊ्रि 
आप साथनहीन या अकेले हैं । 
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साथ ही, सबल होनेपर दृसरोंपर अन्याय करनेकी बात कभीः 
मत सोचिये | अथर्म या पापसे सशक्त या सम्पत्तिशाली वननेकी 
' अपेक्षा यह उत्तम है कि आप श्रेष्ठ आचरणसे न्यायका पालन करते 
चढें | सावधान, किसीपर अन्यायका हाथ कमी न उठे | 

न्यायका पक्ष ही अन्ततः विजयी होता है | न्याय ही धर्म हैं |. 

३. उदारताका भातर 

उदारता एक देवी गुण हैं। देवताओंका खभाव सदा उदार 
होता है । वे जातियॉति, वर्ण, स्थिति या सुन्दर-असुन्दरका विवेक 
किये बिना संवको एकमावसे सहायता और सहयोग देते हैं | 
मंकुचितता उनके पास फटक नहीं सकती । 

सकुचितता हमारी आत्माका गुण नहीं हैं | आत्मा उदार है | 
उसमें कोई सीमा-वन्धन नहीं है । जब हम आत्ममावसे देखते हैं 
तो सब जीव अपने ही अपने नजर आते हैं। जब हम अनेकों 
आत्ाके भावसे देखते हैं तो सबको परमात्माका अंश माननेके 
कारण अपना ही मित्र, सुहृदू, परित्ररक्ता सदस्य और भाई-बन्धु पाते 
है। सबमें एक ही आत्माका अस्तिल पाते हैं | इस दृश्सि आन्तरिक 
ऐक्य, प्रेम और सहयोग सब उदारता नामक महान्‌ गुणमें ही आ 
जाते हैं| जो व्यापक्त इश्सि उदारताको धारण करता है, उसके 
टिये समस्त विज ही अपना है, एकक्री हानि सबकी हानि है, एक 
व टाम सबका छाम्र है | उदारतासे हम सामूहिक उन्नतिमें प्रयत्न- 
शीढ होते है । 


देवीभावसे एकताका तकाजा है कि आप अपनेको शरीर नहीं 
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आत्मा मानकर चलें और उन गुणों---सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, 
उदारता इत्यादिकों धारण करें, जो आपकी असली सम्पत्ति है । 


अपने अन्तःकरणका अध्ययन .कीजिये और मारूम कीजिये 
कि ऐसे कितने तुच्छ काय हैं, जो आत्मा-जेसे शुद्ध सात्तिक तत्त्तकेः 
अनुकूल नहीं हैं । 

अन्तरात्मा खीकार करे, वही करना चाहिये । जो कार्य आत्माके: 
गौरवके अनुकूल नहीं हैं, उन्हें आजसे ही छोड़ना प्रारम्भ कर दीजिये | 

आपकी आत्मा सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, भले: 
और बुरेका निर्णय 'करनेत्रोछी देवी कसौटी हैं | उल्झनके समय 
वही दूधका दूध और पानीका पानी कर देती है । जिस विचार या 
कार्यके करनेमें आपको अंदरसे आनन्द, प्रसन्नता या गर्बका अनुभक 
होता है, उसे विकसित करनेमें कदापि विलम्ब मत कीजिये, चाहे 
प्रत्यक्ष रूपमें अभी आपको कोई सांसारिक घाटा दिखायी देता हो--- 
यही -आत्मज्ञानका सीधा मार्ग है | 

क्षेरे जीवन तथा कार्योमें देवी तत्व अवश्य प्रकट होगा । मैं 
अपने जीवनको निखार रहा हूँ और इस प्रकार ईश्वरत्वके पास आए 
रहा हूँ !? यह विचार इढ़तापूवेक जमाइये । 

हमारी आत्मा ईव्वरका प्रतिबिम्ब है । वस्तुतः उसमें वह दिव्य 
शक्ति है, जिसके प्रभावसे दिव्य बुद्धि प्रेरित होती है | इस आत्माको 
समझना, उसके गुणोंको विकसित करना, आदेशोका पालन करना 
हमारा /चरम छक्ष्य होना चाहिये । . 





दया, क्षमा और दण्डका यथा 
उपयोग सीखिये 


पारतीय संस्कृतिमे मनुष्यके कब्याणके अनेक विधान हैं । 
हिंदू. धर्मके ऋषि-मुनियोनि मानवजीवनके. प्रत्ेके पहलछयर 
गम्मीरतासे विचारकर झा्लोंकी परम्पराएँ निश्चित की है । हमारी 
संस्कृति अवमसे अवम और पतितसे पतितक्रे उद्धार और 
चल्यागकी कामनासे परसिण हैँ। चाहे कोई कितना हो क्या न 
गिर गया हो, समाजने उसे कितना ही पतित क्यों न मान ख्था 
हो, उसके ढछिये भी हिंदूवम नयी आशा और नये उत्साहका 
आह गदकारी संदेश डिये हुए हैं। दया, क्षमा और दण्ड---इन 
तीनेंक्रे उचित उपयोगसे ही यह सम्मब होता हँ। अतः इनका 
मर्म ठीक प्रकारसे समझ, लेना चाहिये | 

दया आपका मनुष्योचित धर्म हैं | जो को है, 
सहायताके लिये कराह रहा हैं, वह आपकी दयाका पात्र हैं । 
जो आपसे दुर्वछ हैं, कम भायुके हैं, गिरी हुई खितिमे है, 
उनपर निश्च ही दया करनी चाहिये। दया आपका कर्तव्य 
है। दूसरोंकी सेवा करनाही अपनी सेवा करना है । पूर्ण 
मनुष्यल केवछ साहस और वीरतासे ही नहीं बनता, उसमे दया- 
जसे कोमठ भत्रकी बहुत आवश्यकता है | 


दया ही वह दिव्य गुण हैं, जिपके द्वारा ईश्चर आपसे अपने 


वन्वुअंकी सहायता चाहता हैं । रोगियोंका रोग दूर करने, 


दया, क्षमा और दण्डका यथार्थ उपयोग सीखिये ३६३ 


न्द्र्द्रंकी दार्रियसे 'उबारंने, दुखियोंका दुःख दूर करने और 
न्मानतवरताकी .रक्षाके - डिये दया. एकः महत्त्वपूर्ण -सदूगुण है। इसे 
'घारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । “आपकी दयाका दायरा 
बढ़ता रहना चाहिये। .उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी-कीट- 
"पतंग इत्यादि भी सम्मिलित रहें । 

लेकिन दयाकी भी एक मर्यादा है। जो व्यक्ति एक बार 
या दो वार आपकी दयासे छाम उठाक़र ऊंचा नहीं उठता 
“या उन्‍नति नहीं करता, वह मनुष्य नही, पत्थर है । हम आज 
>समाजमे देखते हैं,कि अनेक भिखारियोंने: दयाकी आडमें मिक्षा- 
चुत्तिको एक पेशा बना लिया है | यह दयाका अनुचित उपयोग 
:है। इसी ,प्रकारेे और भी अन्य अनेक उदाहरण मिड जायूँगे, 
जिनसे बचना होगा । 

क्षमा: हमारी दयाका एक और अक्न है | जो हमारे 

साथ दुव्यत्रह्माः करता है या अपकार, हानि, कश्का साधन 
बनता है, उसे मनमें सच्चा पश्चात्तागय उदय होनेपर क्षमा 
आर “देना चाहिये। प्रायः अनेक दुष्ट क्षमा किये जानेपर गलत 
ार्गसे बचकर उननतिक्रे मागंपर चढने छगते हैं। मानव-जीवन 
बहुमूल्य है । अतः एक-दो बार-कसूरारको भी क्षमा देकर उसकी 
उननतिका साधन उपस्थित क़रना चाहिये .। हमारे समाजमें आज 
अनेक उपेक्षित जातियाँ, दुखी, पिछड़े हुए ,मानव पड़े हुए है, 
हमारी दया चाहते हैँ । 

समाज मनुप्योके समूह हैं | ' इसमें आगे-आगे. चलने और 
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पिछड़े हुए समी प्रकारके सदस्य है । ग्रेम तथा दबाका पास्थरिक: 
व्यवहार कायम रहनेसे ही हमारा समाज ठीक स्तस्पर रह सकंगा। 
सहकार मनुष्यकी आत्माका धर्म है। क्षमा करंेसे मनुप्यको 
छुधारका एक नवीन अवसर प्राप्त होता हैं । 


दण्ड हमारी संस्कृतिकी अन्तिम सीमा है। दुष्का दमन 
होना चाहिये | यदि छोककल्याणके लिये दुष्की नीतिका 
साधारण नियम मद्ठ करके भी दण्ड देना पड़े, तब भी वह त्याज्य नहीं 
है । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकों छठते बाढीका वब 
करना पड़ा था। वाली दुष्ट था, उचित-अनुचितका तित्रेक खो 
बैठा था और वासनाजन्य अत्याचारोंसे प्रजा कॉप उठी थी। सामने 
आकर उससे युद्ध करनेवाठा और उसे मार डाल्नेत्रात्ल कोई 
भीन था। सामने आकर युद्ध करनेवालेकी आधी शक्ति ख् 
वाढीमं आ जाती थी। इसढिये श्रीरामचच्धजीने उसके सामने न 
आकर इश्ेके पीछेसे उसका वत्र किया था । राष्ट्रहितकी 
इश्टिसे यह उचित था | यदि साधारण युद्धके नियम भक् करके 
यह काये हुआ था| दुश्कों दण्ड दिया ही गया, चाहे वह जिस 
प्रकार हो 


इसी प्रकार कौख-पाण्डव-युद्धमं. कुछगुरु द्रोणाचार्यने- 
पाण्डवेकी सेनाका बड़ा संहार किया | पाण्डव यह॒ देखकर बड़े 
डरे | यदि कौख़ जीत जाते, तो भारतमें अनीति और अत्याचारका- 
बोल्बाठ हो जाता। अतः श्रीकृष्णजीने अश्वत्थामा नामके एक 
हाथीकी मा दिया । द्रोणाचार्यके पुत्रका नाम भी अश्वत्थामाः 
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प्यां। युद्धमें जब द्रीणने श्रीकृष्णके मुखेंसे सुना कि अश्वेत्थामा 
मारा गया, तो वे: घबरा गये । इसी अवसरपर * उनको 
मार डाछा गया । छलसे द्रोण न मारे जाते, तो कौरव जीत जाते 
और अनीतिकी विजय हो जांती। 


विहारमें जरासंव नामक एक अत्यधिक अत्याचारी राजा 
ाज्य करता था। उसने छोटे-छोटे ८० राजाओक़े राज्योंकी. छीन लिया 
नया और बहुत-से राजाओंकी स्लियोंको हरकर अपने महल्ोंमें रखे 
हुए था। दुः जरासंबके पास शक्ति बहुत थी और उससे 
मुकाबिछा करनेकी सामथ्य किसीमें न थी। इसलिये श्रीक्ृष्णजीने 
-अजुन और भीमके साथ खय॑ ब्राह्मणवेष बनाकर जरासंधके 
अन्त: पुरमें पहुँच वहाँ अपने-आपको ब्राह्मण कहा और उसीके 
-महलोमें भीमसे जरासंधका मब्ल्युद्ध कराकर उसका वध कराया 
थथा। इसी प्रकारें कर्णने छल्से अंजुनके पुत्रकोी मारा तो श्रीकृष्णने 
उसका भी बदत्म लिया था । । 


इस प्रकार समय-समयपर संसारसे अत्याचार और दुष्ताके 
निवारण तथा मानवके सत्य, प्रेम, न्‍्यायकी रक्षाके लिये भारतीय 
संस्कृतिमें दण्डका विधान रहा है | छछ्से, कूठनीतिसे या 
छिपकर भी दुष्को राष्ट्र और धमके हितके लिये दण्ड देनेमें अवर्म 
नहीं है। अनेक दुशेंको, अनेक राक्षंत्रोको इसी प्रकार दण्ड 
( दमन ) दिये गये और उसीके फल्खरूप हमारी संस्कृति आज 
ज्जीवित है | 'शठे शाठयं समाचरेत”की नीतिके पाछनके 


रे 
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कारण ही हमारी रुंस्ृति आजके उच्च गैंखशारी पदपर आसन के 
दया, क्षमा और दण्ड--तीनोंका क्विकधू्ण उपयोग ही मानव-' 
जीवनमें प्रयुक्त होना चाहिये । प्रयोगम त्रड़ी बुद्धिमत्ताकी आजष्यक्ता 
है। जो नि्कत हैं, पीड़ित हैं, आपकी ग्रेणणा चाहते हैं, उत्हें 
दयाकर क्षमा कर देना ही धर्म हैं। जिस प्रकार श्थरके नियम 
और दया सबके छिये हैं, उसी प्रकार आपकी ढया और क्षमा 
मनुष्यमात्रके लिये होनी चाहिये | आपकी क्षमासे हो सकता है; वे 
जीवनका नवीन मार्ग अपना छे और उच्च उद्दृदक्षपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने ठगें। चाहे आप किसी देशम, किसी नगर, ग्राम या परिस्थिति 
हों, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो आपकी दयासे 
ऊँचा उठ सकता है, तो उसके पुराने दोगोक्तों क्षमा कीजिये । 
क्षमाभाव खर्य आपके हृठयमे भी शान्ति और संतुलन उस्चन्‍्न 
करनेवाढ्या हैं, आनन्ददायक झुम भाव है, आध्यात्मिक सुखकी 
वृद्धि करनेवाछा है | जिसे अक्षय सुख चाहिये उसे शब्रुता तथा ईर्प्पा- 


पथ जे हिये 
दरप-मावस मुक्त रहना चाहिये | क्षमा और दया आपको इन 
दुष्ट भावंसे मुक्त कर देंगे | 


दण्डका प्रयोग बहुत ही सोच-समझकर कीजिये | सावधान ! 


व्यक्तिगत देपबश किसीपर अन्याय करना एक प्रकारकी ऐसी दुधारी 


तबवार ४, जो निर्वलको तो घायछ करती ही है, सब॒ल्को भी: 
अछूता नहीं छोड़ती । 
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भारतीय संस्क्ृतिके अनुसार व्यक्तिका दृष्टिकोण ऊँचा रहना 
चाहिये । हमारे यहाँ अन्तरात्माकों प्रधानता दी गयी है | हिंदू 
तत्तदशियोंने संसारके व्यवहार, वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन-यापनके 
ढंग और मूलभूत सिद्वान्तोंपर पारमार्थिक इष्टिकोणसे विचार किया 
है। क्षुद्र सांसारिक सुखोपमोगसे ऊँचा उठकर, वासनाजन्य 
इन्द्रियसम्बन्बी साधारण सुखोंसे ऊपर उठकर आत्म-भाव विकसित 
कर पारमार्थिक रूपसे जीवन-यापनको पग्रधानता दी गयी है ॥ 
नेतिकताकी रक्षाकों इष्टिमें रखकर हमारे यहाँ मान्यताएँ निर्धारितः 
की गयी दें | 

भारतीय ऋषियोंने खोज की थी कि मनुष्यकी चिस्तना 
अभिलाषा, सुख-शान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृतिकी 
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औतिक सामग्रीसे, वासना या इन्डियेकि विषयोंकी तृत्त करनेमे 
नहीं हो सकती । पार्थिव संसार हमारी दृष्णाओंकों बढनेवाठा 
है । एकके वाद एक नयी-नयी सांसारिक उस्तुओंक्री इच्छाएं 
निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं | एक वासना पूरी नहीं हो पाती, 
कि नयी वासना उत्पन्न हो जाती है| मनुष्य अपार घन संग्रह करता 
'अनियन्त्रित कामनरीड़ामें सुख ढूँढता हैं, छटठ-खसोट और खार्य- 
सावनसे दूसरोको ठगता है | धोखा-बड़ी, छल््प्रपश्न, नाना 
अकारके पड़यनत्र करता हैं| विछासिता, नशेबाजी, ईर्प्या-देंपमें 
अबृत्त होता है, पर स्थायी खुख और आनन्द नहीं पाता | एक 
अकारकी मृगतृष्णा मात्रमे अपना जीवन नष्ठ कर देता है। उल्टे 
उसकी दुट वृत्तियाँ और भी उत्तेजित हो उठती हैं| जितना- 
जितना भनुष्य सुखकों संसारकी बाहरी वस्तुओंमें मानता हैं 
उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त, कग्ठकाकीर्ण, 
दुंजी, असतुट और उल्झनमरा होता जाता है । हिंदू 
'तत्ववेत्ताओने इस ब्रुटिको देखकर ही यह निष्का निकाला था कि 
स्वर्परता और सांसारिक भोग कद्ापि स्थायी आनन्द नहीं दे 
सकते । हमारे स्थायी सुलोका केन्द्र भौतिक सुख-सामग्री न 
'होकर आन्तरिंक श्रेष्ठता है | आन्तरिक जुद्धिके छिये हमारे यहाँ 
नाना विवानाका क्रम रक्खा गया है । त्याग, बलिदान और संयम--.वे 
उपाय हैं, जिनसे आन्तरिक शुद्धिमे प्रचुर सहायता मिलती है । 
भारतीय संस्कृति अपनी इच्द्रियोंके ऊपर 


'कठोर नियंन्त्रणका 
खिवान है। 


जो व्यंक्ति अपनी वासनाओं और इन्द्रियोकें ऊंपर 
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“नियन्त्रण केर सकेगा, वही वास्तवमें दूसरोके सेवा-कार्यमे हाथ 
बेठा सकता है । जिससे खयं अपना शरीर, इच्छाएँ, वासनाएँ, 
आदतें ही नहीं सँमलती, वह क्या तो अपना हित करेगा, और क्या 
छोकहित करेगा । 

“हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिड्लरम्‌ ।! 
( महाभारत ) 
“जो मनुष्य इन्द्रियों ( और अपने मनोविकारों ) का दास 
है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते है ॥ 
“'बलवानिन्द्रियश्मामो विद्वांसमपि कषति |! 
( मनु० २। २१५ ) 
“(इन्द्रियाँ बहुत बलत्ान्‌ है। ये विद्वानको भी अपनी ओर 
जलात्‌ खींच लेती हैं ॥ द 


अतः भारतीय संस्कृतिने सदा अपने साथ कड़ाईके व्यवहार- 
की सराहना की है। यदि हम अपनी ठुफ्नवृत्तियोको नियन्त्रित न 
करेंगे, तो हमारी समस्त शक्तियोंका अपव्यय हो जायगा । आदर 
भारतीय वह है जो दम, दान एवं यम---इन तीनोंका पाछन 
करता है | इन तीनोंमें भी विशेषतः दम (अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन ) 
भारतीय तत्त्वदर्शी पुरुषोंका सनातन-धर्म है ।. इन्द्रिय-दमन 
आंत्मतेज और पुरुषार्थको बढ़ानेवाछ्ा है। दम तेजको बढ़ाता 
है । दम परम पवित्र और उत्तम है। अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर 
'दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजख्री होता है । संसारमें जो कुछ नियम, 
अपन, झुभकम अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा 
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दमका महत्व अधिक है । दमके विना दानख्यी क्रियाकी वथाव्रदः 
शुद्धि नही हो सकती । अतः दमसे ही यत्र और दमसे ही दानव 
प्रवृत्ति होती है. । ह 

जिस व्यक्तिने इच्धिययमल और मनोनिग्रहद्ारा अपनेकी 
बह्में नहीं किया है, उसके वैराग्य घारणकर वनमें रहनेसे क्या 
छाम १ तथा जिसने मन और इच्द्रियोंका मठीभोति दमन किया 
है, उसको घर छोडकर किसी जंगछ या आश्रममें रहनेक्री क्या 
जरूरत ? * 


जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके ठिये वहीं 
खान वन एवं महान्‌ आश्रम हैं | जो उत्तम शीठ और आचरणरमे 
रत हैं, जिसन अपनी इचन्द्रियोको काबूम कर लिया हैं तथा जो 
पतरठ भावसे रहता हैं, उसको आश्रमोंसें कया प्रयोजन १ 
विषयासक्त मनुष्योसे वनमे भी दोप वन जाते है तथा घरमें रहकर 
भी पॉँचो इन्द्रियोपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय, ते वही: 
तपस्या हैं । 

जो सदा चुमकममे प्रदत्त होता है, उस बीतराग पुरुषकेः 
लिये घर ही तप्ोबन हैं। जो एकान्तमे रहकर इढ़तापूर्वक नियमोंका 
पाठन करता है, इन्द्रियोकी, आसक्तिसे दूर हटता है, अध्यात्मतत्त- 
के चिन्तनमे छाता है, वही भारतीय संस्क्ृतिका फछ है । 


एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इन्द्रियंयमका उपदेश 
देती है, दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक उद्धार' 


है 
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होनेका आग्रह करती है। सच्चे मारतीयकों सेवा, सहयोग और 
सहायताके ल्यि प्रस्तुत रहना चाहिये | 
सत्यस्य बचने श्रेयः खत्यक्षार्न तु दुष्करम। 
यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌. सत्य बवीस्यद्दम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
अर्थात्‌ सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन 
है, परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है | इसलिये सुगम 
रूपसे उसीको मैं सत्य कहता हूँ जो ग्राणियोके लिये अधिकतया 
हितकर हो |! 
आत्मोत्कषं न मार्गत परेषां परिनिन्‍्द्या । 
खगुणेरेव मागत विप्रकर्ष पृथग जनात्‌ ॥ 
दूसरोकी , निनन्‍्दासे अपनी उन्‍नतिकों कभी न देखे |] 
अपने सदूगुणोंसे ही दूसरे मनुष्योकी जो उन्नति चाहे, वही सच्चा 
भारतीय है | भारतीय संस्कृतिके उपासक सदा निबंलों, अपनी! 
शरणमें आये हुओ तथा अतिथियोके सहायक होते है । डर 
भारतमे सदा दूसरोके साथ उदारताका व्यवहार रहा है 
जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने विष दिया; 
जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने हाथियोसे रोदवाया और जिन्होंने 
सॉपोसे डेंसबाया, उन सबके प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार 
रही है। हमने सबमें भगवानको देखा है | ह्ाथीमें विष्णु, सर्पमें 
विष्णु, जल्में विष्णु और अग्निमे भी भगवान्‌ विष्णुको देखा है तों 
फिर अन्य पशुओ और मनुष्योकी-तो बहुत डँची बात है) हम,ग्राणी- 
मात्रको प्यार करनेवाले उदार जातिके रहे हैं | 
| ---++<टवडकिड-ब-+---- 


गायत्री ओर गोका महल 


गायत्री भारतीय सस्कृतिका सनातन एवं अनादि मन्त्र हे | 
पुराणोमे कहा गया है--- 
' . सृष्टिकर्ता त्ह्माको आकाशवाणीद्वरा गायत्री-मन्त्र प्राप्त 
हुआ था । इसीकी साथनाका तप करनेपर उन्हें सृध्टिनिर्माणकी 
शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्रीके चार चरणोंकी व्यास्याखरूप ही 
प्रह्चाजीने चार मुखेंसे वेदोंका वर्णन किया | गायत्रीकों वेद-माता 
बहते है | चारों वेद गायत्रीकी व्यास्यामात्र हैं | 


'  गायत्रीके २४ अक्षरोमे बेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषदू 
भादिकी शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनसे मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक 
थोर पारमार्थिक सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है | गीतामें भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने खय॑ कहा है-.“गायत्री उन्‍्दसामहम? अथात्‌ “गायत्री-मन्त्र 
मैं खय ही हूँ | 


गायत्री स्श्रेष्ठ भारतीय मन्त्र है, जिससे उसे आयु, विद्या, 
संतानप्रात्ति, कीर्ति, घन और ब्ह्मतेज प्रदान करनेवाढी कहा 
गया है । गायत्रीकी साधनाद्वारा हमारी आत्मापर जमे हुए मछ- 
विक्षेप हट जाते है और आत्माका शुद्ध खरूप प्रकः होता है। 
अनेक ऋद्धि-सिद्धियों प्रकट होने छगती है । गायत्री-मन्त्रकी उपासना 
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आरम्भ करते ही मनुष्यके आन्तरिक क्षेत्रमें आत्मिक बल बढ़ता है; 
दुर्भाव नष्ट हो जाता है। संयम, नम्रता, उत्साह, स्फ्तिं, श्रमशीढता, 
मधुरता, ' ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोप, शान्ति, 
सेवाभाव, आत्मीयता आदि सदूगुणोकी मात्रा दिनोदिन बढ़ने 
लगती है । गायत्रीको हमारे यहाँ भूछोककी कामघेनु कहा गया है; 
क्योंकि यह आत्माकी क्षुव-पिपासाएँ शानन्‍्त करती है। गायत्रीको 
सुधा भी कहा गया है; क्योकि यह जन्म और मृत्युके चक्रसे छुड्ञाकर 
सब्चा अमृत प्रदान करनेकी शक्तिसे परिपूर्ण है। गायत्री-उपासना- 
से प्रमुखतः आध्यात्मिक उन्नति होती है, यही छाम प्रमुख है | 
आत्म-कल्याण और सुख-शान्तिकी दिशामे अग्रसर होनेमें * गायत्री 
सहायक है । । 
गोमाता भारतीय संस्कृतिकी ज्वलन्त प्रतीक है। प्राचीन आर्येनि 
गायकी “मातेव रक्षतिः अर्थात्‌ यह माता हमारी रक्षा करे, कहा है । 
योगेख्वर श्रीकृष्णने गायकी सेवाद्वारा वह प्रशस्त पथ दिखाया था, जिससे 
हम उस आदरशंको जीवनमे ग्रहण कर सके | ऋग्वेद और अथवंवेदमें 
गोमाताके महत्त्तका प्रतिपादन करते हुए अनेक उपयोगी सिद्धान्त- 
वाक्य कहे गये है, जो यहाँ उद्धत किये जाते है-- 
माता रुद्रांणां दुष्दिता बुनां खसादित्यानामम्तस्य नाभिः 
प्र तु वो्चं चिक्रितुष जनाय मा गासनागामद््ति वधिष्ठ ॥ 
( ऋग्वेद ८2८ | १०१ | १५ ) 
“गाय रुद्रोंकी माता, वस्ुओकी पुत्री, अदितिपुत्रोंकी बहिय 
और घृत-रूपी अम्ृतका खजाना है | प्रत्येक्ष विचारशील पुरुषकों 
चाहिये कि निरपराध और अवध्य गायका वध न करे |? 
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यदि नो गां हंसि यद्यदव॑ यदि पृरुपम । 
तंत्वा सीलेन विध्यामा यथा नोंइसो अवीरदा ॥ 
( अयवंबेद १| १६।४ ) 


यदि तू हमारी गो, घोडे तथा पुरुपकी हत्या करता हैं तो 
हम सीसेकी गोलीसे तुझे बाँध दंगे, जिससे तू हमारे वीरोंका वध 
न कर सके | 
* यूय॑ गाबों मेदयथा ऋरं खिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा खुप्रतीकम्‌ | 
' भद्द गृह कृणुथ भद्बवाचों बुहद्धों चय उच्चते सभाखु ॥ 
ही ( अथवंबेद ४ । २१ | ६ ) 

धौओ |! तुम कृश दरीखाले व्यक्तिको हट-पुष्ट॒ कर्‌ 
देती हो एवं तेजोहीनका देखनमें सुन्दर बना देती ही | इतना ही 
नहीं, तुम अपने मद्नठ्मय शब्दोसे हमारे घरोंको मइ्ठम्य बना देती 
हो | इसीसे सभाओमें तुम्हारे ही महान्‌ यशका गान होता हे |? 

ग़ेसे असंख्य छाम हैं | गोबनकी उपयोगिताको हिंदरओनि 
समझकर ही उसको इतना ऊँचा स्थान प्रदमन किया है । भत्ते: 
जैसे क्ृपि-प्रवान देशके लिये गोपाठन और गोरक्षण धर्म हैं| गोमाता- 
से मानवसत्राजफ़ो जो असंझ्य छाम हैं, उनसे मानवजाति सदैव 
ऋणी रहेगी | गोवशका हास आर्थिक और धार्मिक दोनों ही 
दृष्टियोंसे राष्ट्र और समाजके लिये हानिकर है । प्रत्येक गॉव और 

अहरतमें , गेशाद्रओकी बृद्धिके प्रयत्ष होने चाहिये, जिससे दूध, घी 
खाद और ह2-सुड वेश्रेकी ग्राप्ति होती रहे | भारतमें गेपाल्न 
येरक्षण 'सनातनथम है | का 
ध्ड्‌्‌ 


“४+<्क58989.५.. 


“ जीवनका अमृत 


जावनका ज्ञान ही म॑लुष्यके जीवनको सही कण्टकविहीन_ 
आंगेपर चडानेवाला अमृत है । जिस व्यक्तिके पास जीवन-सम्बन्धी 


ज्ञान, सुख-दुःख, हानि-छाम, अच्छाई-बुराई, पाप-पुण्य, 





पराप-पुण्य, उतार- 


च्चढ़ावका_ज्ञान अधिक है, वही दूसरेसे आगे निकलता है और 


सफड कहा जाता है । | 
५जीव॒नक़ा ज्ञान दो प्रकारसे प्राप्त होता है । मनुष्प खय जीवन 
जीता है_। तरह-तरहकी गलतियाँ करता है । प्रत्येक गछतीके 
अलिये सजा पाता है, सफलताके डिये प्रशंसाका पात्र बनता है। 
डस_ग्ढ़ुता और कढुतासे उसका जीवन-सम्बन्धी अनुभव मिलता 
है | इस अनुभवके आधारपर ही वह जीवनमे आनेवाले संकटों 
और विषम परिस्थितियोंकों पार करता है । बिना अजुभवका कच्चा 


गजल डडसससकसससस-त-)9_त...००<७.७त..--+२9०३+3+न पकने न ++न-33 ५-3५» तीिननननननननना+-+नननन-ान 


आदमी पग-परगपर गिरता है और सजा पाता है । यह अनुभव ही 
अलुष्यके जीवनका निचोड़ है । ४ । 

लेकिन अनुभवद्वारा शिक्षा-प्राप्तिका यह मार्ग बड़ा रम्बरा और 
जटिल है। कई व्यक्ति बार-बार गलती करते हैं, फिर भी अनुमव 
नहीं प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं | जो व्यक्ति केवल 
'अनुभवोंके आवारपर आगे बढ़ते हैं, वे छाम तो उठाते है, फरे 
यह अनुभव बड़ी देरमें वृद्ध हो जानेपर प्राप्त होता है । कोई-कोई 
अनुभव तो मंद्वीनों और वर्षोमें प्राप्त होता है । कभी-कभी ऐसी 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसका मूल्य जीव्रनमर चुकाना पड़ता 
हि | एक गत बातका बड़ा हानिकारक प्रभात्र हो सकता है | 


न 
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दर प्रकारका ज्ञाव पुस्तकर्मिं संचित, युगयुर्गासि रक्षित, 
उत्तम पनीशाधकारी- शैली लिखित अलमग्ोसे प्राप्त हता €, यदि 
हम जीवनमे प्राप्त अपने निजी अनुम्बोंपर ही निभर रह, ता 
आधा जीवन इन्हीं प्रयोगों तथा उपयोगी नियमाकों समझने आर 
उपयोगमे लानेके तरीकार्म लग सकता है; वर्याकि जीवनका अत्यक्र 
पृत्र बड़ी भारी कीमतपर मिलता है | ८ 

2 प्रोबन एक बड़ी पुस्तक है। इसमे प्रत्येक दिन एक:एक पूष्ठ- 
की तरह है; प्रत्येक पंक्ति-पंक्तिपर नये रहस्य प्राप्त होते रहते ह | 
लेकिन जीवन एक-ठो दिन या एकडठो वपषका ने होकर वर्षाका हैं. 
पूरे रहस्य हमे तभी प्राप्त होते हैं, जब हमारा पूरा जीवन ही समाप्त 
हो जाता हैं; फिर उन अनुभवो, निष्फर्पों, बहुमूल्य सत्रों और उपयोगी 
जीवन-नियमोको काममे छानेके लिये जीवनकी सॉस ही शेप नहीँ बचती। 

इसलिये जितनी जल्दी हमे जीवनके सच्चे अनुभव, छामठायक 

नियम और फायदेकी बाते कहाँसे प्राप्त हो जायें तथा जितनी बल्दी 
हम उन निय्रमोका प्रयोग करने छगे, उतनी ही जल्दी हम श्रेष्ठ 
जीवनका निमोण कर सकते है । 


जिंसजिस व्यक्तिने जीवनके सम्बन्धमे जो-जों अलुभवपूर्ण_ 
बात डिखी ४, वह उन्हें अपने देनिक जीवनमें धारण करता है। 
उनदा वल्पर आर वढता है। वह उन नियमेसि लाभ उठाता है जिन- 
पर चलकर महान्‌ -्यक्तियोने यश, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त की थी।. 
५“ प्रत्येक अच्छी पुस्तक जीवनका होती है 


(जिसे आप पुस्तक कहते हैं, वह कागजकी सूखी, निष्प्राण, 
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निःस्पन्द, मरी हुई. चीज नहीं है । , पुंस्तक तथा मासिकपंत्र जीते- 
जागते जीवनकी हलचल हैं । ' | 
'ुस्तकों तथा समाचासपत्रोके शब्द-शब्दमें अनुभवकी अमरता 

है; जीवन-पर्थक्षी कठिनाइयोंके हल हैं; तरुकी शीतड्ता है; अमर 
विज्वास और महकते प्राण हैं; हृदयके सुरभित सुमन खिले हुए हैं ओर 
घरतीको खर्ग बनानेवाले खर्ण-सूत्र हैं। उनमें आशाका शरच्चन्द्र हँस: 
रहा है, तो' उलछासकी रजत रह्मियाँ छिठक रही है । 

<“पुस्तकोंकी दुनियामें 'बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं, संसारके बड़े- 
बड़े विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं | वे हमारी सहायताके 
लिये प्रतिपछ तेयार हैं, वे दिनको दिन और रातको रात 
नहीं समझते | हम जब चाहें, जहाँ चाहें पुस्तकोमें बठे हुए अपने 
उन गुरुओ तथा मित्रोंको साथ ले जा सकते हैं। 

-“(स्तकोके प्रृष्ठोमे एक सदा सजा रहनेवाछा जीवित संसार 
है | इस मरणशील दुनियामें यह हाड़-मांसका नश्वर शरीर पता 
नहीं, कब नष्ट हो जाय, पर जो अनुभव पुस्तकोमे लिखे हैं, दीघ 
काल्तंक अक्षय रहनेवाले हैं | ६... 

पुस्तकोमें संसारमें दुनियाकी सब समस्याओको हल-करनेके तरीके 

हैं । मानवजीवन और समाजके निगूढतम रहस्योके निचोड़ भरे है। 
- “सच मानिये, जो ज्ञान आप पचास वर्ष जीवित रहकर प्राप्त 
करते, वह पुस्तकों, समाचारपत्रो इत्यादिके माध्यमसे आसानीसे प्राप्त 
कर सकते है | इनमें जीवनका निगूढ़तम रहस्य भरा पड़ा है और 
हमारे छिये संचित है । 7 


त््ज्ट महकते जीवन-फ़ूल 


<“जो ज्ञान आपको पचास वर्षेक्रि ढम्बे जीवनको जीकर प्रात 

होता, वह अच्छी पुस्तकोके द्वारा आपको जीवनके आरम्भ ही, 
बल्कि आज ही या जब आप चाहें प्राप्त हो सकता हैं | 57 

जिस घरमे पुस्तकोंका निवास हैं, उसमें अनेक विंद्वार्नों, 
विचारों तथा महात्माओंका निवास है। आप अपनी अडमारीमें 
व्भसंख्य समझदार मनुष्योको साथ रखे हुए हैं । 

ऋषि तिख्वल्टुबरके शब्दोंमें, 'विह्ान पुरुष छुगन्त्रित पुर्पोक्ि 
मान हैं । वे जहाँ जाते है, अपने साथ मधुर सुगन्वका आनन्द ले , 
जाते हैं । उनका सभी जगह घर है और सभी जगह खदेश है । 

“विद्या घन है | अन्य वस्तुएं तो उसकी समतार्मे बहुत ही 
-तुच्छ है। यह ऐसा घन है, जो अगले जन्मोंतक मनृष्यकी 
प्यीढियोतक पसख्वारमे संस्कारोके रूपमें साथ रहता हैं ॥ 

विद्याद्वारा संस्कारित की हुई बुद्धि आगामी जन्मोंमें क्रमशः 
उन्नति ही करती जाती है और उसका जीवन उच्चतम बनते हुए 
'पूर्णतातक पहुँच जाता है | 

कुएँकी जितना खोदा जाय, उसमेंसे उतना ही अधिक जल 
आप्त होता जाता है, इसी प्रकार जितना खाध्याय, पठन-पाठन, लेखन 
इत्यादि किया जाय; मनुष्य उतना ही ज्ञानवान्‌ बनता जाता है । 

मलुप् क्या है १ विज् क्या हैं ९ ईइर, आत्मा और जीब 
कया हैं मनुष्य-जीवनकै बाद क्‍या होता है १ सर्वोत्तम जीवन 
'कैते व्यतीत किया जा सकता है ! इन्हें वे ही जान सकते हैं, 
जिन्होंने वड़ेवड़े विचास्कोक्े ग्रन्थोका गम्भीरतासे अध्ययन किया 
नहै, विदा पढ़ी है | | ; 


. जीवनका अस्त ३७९ 


आइचय होता है, ऐसी अनुपम सम्पत्तिको उपार्जन करनेमें 
ब्ल जाने क्‍यों छोग आल्स्य करते है ९ 


आयुका कोर प्रश्न नहीं है | अध्ययन कमी भी, किप्ती भी 
-ऊम्रमें किया जा सकता है चाहे मनुष्य बुड़ढा हो जाय, मरनेके 
अलिये चारपाईपर पड़ा हो, तो मी विद्या प्राप्त करनेमें उसे उत्साहित 
न्‍्होना चाहिये | ज्ञान तो जन्म-जन्मान्तरोतक साथ रहनेवाली 
+दिव्य सम्पत्ति है। जो पढ़ा-लिखा है, वही नेत्रवान्‌ है। जिसने 
विधा नही पढ़ी, वह अन्घा है| उसके माथेमें तो दो गड़ढे मात्र हैं 
>नेत्र नहीं । नेत्र तो ज्ञानके होते हैं। 


५७५ ३७+३७५० ++ कक 


“किंतु पुस्तकरूपी सत्सह् सदा-सवदा आपके लिये खुला हुआ है। ५ ख़ुछा हुआ है | 
. यदि खाध्यायद्वारा प्राप्त उपयोगी ज्ञानको जीवनमे उतारा 
- जाय, तो जीवनकी अनेक मूखंताओंसे सहज ही बचा जा सकता है। 
पुस्तकमें संचित विचारोने संसारमें बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ उत्पन्न 
>्कर दी है। उन्हे निष्प्राण समझना बड़ी भारी भूल है। उनमें 
- महती शक्ति भरी हुई है । वे उतनी ही स्टूतिमान्‌ होती हैं जितने 
“उनके लेखक । जिस प्रकार एक शीशीमें कोई अतीव गुणकारी 
- ओषधि जीवनमें उपयोगके लिये सँमाठकर रक्‍्खी जाती है, 
हसी प्रकार एक अच्छी पुस्तकमे एक महान्‌ आत्माके जीवनका 
>सार-तत््त भरा ह्वोता है । उसीकी जिंदुगीके निचोड़से हम अधिकससे- 
घ्भंधिक छाम उठा सकते है । | 
कवि मिल्टनके शब्द स्मरण रखिये--- 


३८० महकते जीवन-फूल 


|. शक ओह पुस्तक एक महान आलाको हक 
बूँदोंकी तरह है, जो शाइवत उपयोगकी चल्तु हैं, हक कली 
है । उसमें जीवनका सर्वोत्तम रस, अनुभरेका निच्ोड भावी पीढ़ीक 
लिये मौजूद रहता हैं ।? 

यह मानवजीबन अति दुर्लभ हैं। स्वर नहं मिलता | 
इस जीवनके अनुभव हम दूसरे नये जीवनमें काममें नहीं छा सकते। 
पता ,नहीं अगले जन्ममें हमें यह सुखुलभ जीवन प्राप्त द्दो यान 
हो | इसलिये खर्य अपने अनुभत्रोके पकनेकी प्रतीक्षा किये बिना 
हमें पुस्तकोंके खाध्यायद्वारा अविकतम छाम उठावा चाहिये । 

आप अवकाशके क्षणोंकरों व्यव ही सिनेमा, कलवों, व्यर्वक्री 
बातचीत, ताश-चौपड, गणषवाजी, खुहछ तथा वेमतव्बकी बातामे 
नए्ट कर देंते हैं। ये मनोरज्ञनके सावन खस्थ नहीं हैं । खाध्याव- 
का साधन खस्थ और गुणकारी है । 

खाध्यायसे आप अपनी गुप्त शक्तियोका विकास करते हैं 
और- समुन्तत आत्माओक्े सत्सड्रमे रूते हैं।वे आपको पविंद्र 
कल्पनाएँ और विंचारकी नयी दिशाएँ देते है । ह 

खाध्याय हमारे देनिक जीवनका एक अज्ग होना चाहिये । 
कहा भी है--- 

स्वस्थ छोचने शाख्रम्‌ । (हितो० प्र० १० ) 

वास्तवर्मे सबकी आँख शात््र है । 

विद्या स्फीयते ज्ञानम । 

धिद्यासे अनुभव बढ़ता है | 


भ्< 


( महाभारत )' 





संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो 
कभी पुराना नहीं पड़ी ! 


संसारका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है--गीता । इस ग्रन्थरत्न- 

की खाखों प्रतियाँ बिकी हैं और आज भी उसी तीव्र गतिसे संसारके 

असुंख्य व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ते ओर सबसे प्रिय ग्रन्थ मानते 

हैं | कारण यह है कि मानव-ज्ञान, अध्यात्म, नीति, घर्म-कर्ततव्य, 

वेद-शाल---सबका सार, संक्षेपरमें इस छोटे-से ग्रन्थमें आ गया है । 
यह महाभारतका सबसे महत्वपूण निचोड़ है। 

... विख्वकी समस्‍याएँ सदा जटिल रही हैं, किंतु सूत्ररूपमें 
उन सबका समाधान गीतामें मिल जाता है | केवल उसे ठीक तरह 
समझनेवाला चाहिये | देशी और विदेशी असंख्य विद्वानोने गीतापर 
पचार्सों भाष्य और व्यास््याएँ लिखीं, सैकड़ों विस्तृत और सूह्षम 
- “टीकाएं छुश, अनेक भाषाओमे अनुवाद किये गये. और सहस्नों संस्करण 
अकाशित किये गये | कदाचित्‌ संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं है, 
जिसमें गीताका अनुवाद न हो ! विदेशियोंने भी गीताको सराहा है 


और उसे भारतीय दश्शनका सर्वोत्कृष्ट प्रन्थ कहा है। 


अमेरिकाका प्रसिद्ध दार्शनिक इसर्सन अंग्रेजी-विचारक और 
गनिबन्धकारं कांर्छायछसे भेंट करने गया । 


३८२ महकते जीवन-फ़ूल 
क्या आप मुझे अपने हायसे कोई ग्रन्थ भठ करगे £ मे वह 
२/ आपको दे > र् तथा सिससे आपदे का 
उपहार चाहता हूँ, जो आपको सबसे प्रिय हैं तवा जिससे आप 
3 हलक कहा 
सबसे अधिक ग्रेरणा पायी हैं !--इमसंनन कहा । 
कार्बायछ बोढे--'आप वह भेंट चादते दे, निससे मैं 
जीवनमें सबसे अधिक मार्गइर्शन, प्रकाश और ग्रणा पायी है ॥ 
वह कुछ देर सोचते रहे । अपनी पुस्तकोँसे मरी खचाखचः 
लाइ्ब्रेरीके सामने टहलते रहे । 
फिर एक छोटी-सी पुस्तक भेठ करते हुए बोले--.- 
धयह छीजिये, मेरा प्रिय धरम प्रत्थ |' 
इमरसनने उस पुस्तकक्कों ले लिया और उसका नाम देखा--- 
यह था अंग्रेजीमे श्रीमद्भगवद्गीता!का अनुवाद | 
(0 बोले ८5 कर हज . + 
कालोयल बोले, 'यह भारतका दुनियाको, और मेत्र आपको 
सबसे प्रिय उपहार है। इस पुस्तकम सृक्ति-छपरम संसारका 
समस्त अध्यात्म, मानव-मात्रका कल्याण, हर परिखितिमें मार्गदशन 
आ गया है | 
य मसंनवे छोटी ०5 डे 
इ्मसंनवे कहा, 'यह तो बहुत छोटी-सी पुस्तक है ॥ 
काठोयठ---हों, सृक्तियोका संग्रह है. | मानव-त्ान-विज्ञन 
और जधष्यात्मका निचोड़ है | बस, इससे अविक नहीं चाहिये | इस 
ए्क़ ही पुस्तकसे संसारिक और पारलीकिक कल्याण हो सकता है १ 
उसका संदेश कभी पुराना नहीं पड़ता | 


इमसनने प्‌ गीताको 
टर गीताकी मस्तकसे छगाया ! यह भेंट उसके जीवनकाः 


संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा | ३८४ 


मोड़ बन गयी और उसने इमर्सनकों नयी जीवन-दृष्टि दी। इमसंनने 
लिखा है, “मै नित्य गीताके पवित्र जलमें स्नान करता हूँ। वर्तमानः 
युगके ग्रन्थोमे गीता सबसे बढकर है | जिस युगमे . यह लिखी गयीः 
. ' होगी, वह कोई अव्ैकिक युग होगा | 


जन विद्वान्‌ इलेगल गीताको पढ़कर भावावेशमें आ गया 
था। शोपेनहर और मेजनीकी विचारधारापर भी गीताके अध्यात्मका 
पूरा प्रभाव है । 


* . मुसल्मानोमे बुखाराका शाहजादा अध्यात्म और उच्च-जीवनकाः 


बड़ा प्रेमी था। उसने घर्मकी संकुचितता छोड़कर संस्कृतका भी 
अध्ययन किया था। मसुसब्मानोमे पहले उसने गीताकी ओर इस्छाम- 
जगवका ध्यान आकर्षित किया था । 


अउवेरूनीने कहा था,--“गीता दुनियाका बेहतरीन इल्मी 
तोहफा है | इस एक किताबमे दुनियाके सारे फिर्कोका निचोड़ पेश 
कर दिया गया है |! न 


मुगलकालंकी बात है--- 


सम्राट अकबर विद्याका प्रेमी था। उसे पता चला कि 
श्रीमद्भगगवद्गीता वेदिक घमंका सार है, तो उसने फेजीको गीताका 
अनुवाद फारसी भाषामे करनेकी आज्ञा दी | मुसलमान बादशाहोमे- 
से जिस-जिसने इसे पढ़ा, वह मुग्ध हो गया। शिकोहने इसकः 
नाम “सिर्दअकबर” रक्खा । अकबरकी यह प्रिय पुस्तक रही । इस 
पुस्तककी भूमिकामें. फैजीने लिखा था-- 


भीता मनुष्पका सच्चा आध्यातिक आनन्द देनेवाटी हे । 
यह पुस्तक सचाईका मार्ग बतानेवाली, अृस्य उपदेशोँसे भरी 
हुई, गहरे आध्यात्मिक भेदोंकों खोलनेवाली, मानवक्रों सत्र संप्तारकी 
आत्माओंमे एकता दिखानेवाी मलुष्येमि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यासत्रीकी 
उचना है, जिसकी प्रशंसा करना मेरी वाणी और लेखनीके 
चाहर है ॥ 

वास्तव यह अनुभव एकका नहीं, अतेकका है । 

सब उपनिपदें गैओंकी तरह हैं, गीता अम्ृत-रूपी दूध हैं 
ओर दुहनेवाले स्त्रय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्णजी हैं । 


यदि भारतका समस्त साहित्य नष्ट हो गया होता और केब5 
गीता ही रह गयी होती, तो भी ससारकों आरयजातिकरे गौरवक्की याद 
दिल्लानेके लिये यह पर्याध थी ।.. 

गीता भारतीय संल्क्ृतिका प्रतीक है | वद्िक पर्मनें जो सर्वश्रेष्ठ 
विचारवारा, मूड-तत्त, इश्टिकोण, मानव-जीवनके उत्थानके सारभूत 


$ हैं, उन 
मम हैं, उन सवका एक ही स्थानपर समावेश इसी प्रन्थरलत्नर्मे 
मिलता है । 


श्रीमद्भभवद्गीता वैदिक धर्म और संस्कृतिका निचोड़ प्रस्तुत 
करनेवाछा आध्यात्मिक ग्रन्थ है । किंतु देशकी आधुनिक 
'परिस्थितिमें गीता हमारे छिये विशेष उपयोगी है । 


आज देशके बीच संकीर्णता, छोटे-छोटे झगड़े, संकुचितःदृष्टि, 
० ( 
दंग, वर्ण, जाति, धर्मका भेद-भाव और कर्त्तन्यविम्मुखता फैठ गयी है। 


संसारका वह अद्भुत श्रन्थ, जो कभी पुराना वहीं पड़ा | ३८५ 


-मानव-मानत्रके बीच खाई वढती चली जा रही है। भाग्य- 
-वादिता, निष्कियता और अवसादपूर्ण दुव्य॑वस्थासे देश परेशान है। 
'एक प्रकारकी कायरता और ह्ीनताकी भावना देशभरमे व्याप्त हो 
गयी है । 

महाभारतका युद्ध होनेसे पूर्व युद्ध-क्षेत्रमे अजुनकी जो स्थिति 
'थी, आज देशके सम्मुख उससे कहीं विपम द्विधामयी स्थिति है। “हम 
युद्ध करें या न करे ? युद्धमें हमारा क्या इश्कोण रहे ९? 

गीताके जिस महान्‌ कर्तब्य और कर्तव्यमार्गके दशनने अर्जुनको 
युद्धके लिये तैयार किया था और अन्तमे विजयी बनाया था, 
वही गीताका कमयोगात्मक संदेश देशको आगे वढ़ाकर संसारके 
राष्ट्रोमे सबसे आगे खड़ा कर सकता है । 

..गीतामें आशाका, हानि-लामकी क्षुद्र भावनासे ऊपर उठकर 

कर्तव्य-पालनका संदेश है | 

गीतामें कर्म करनेका संदेश है । कर्मके पीछे साचिचकता और 
निष्कामता भी आवश्यक है । संसारमें “श्रीकृष्णाप॑णमस्तुः्की 
आवश्यकता है | 

'श्रीकृष्णा गमस्तुकी ' भात्रनावाछा व्यक्ति यह मानता है 
“कि सब काम मेरे लिये नही है, मगवानके लिये हैं, विश्वकी रक्षा 
और स्थितिके छिये हैं और इसी कारण वे भगवानको प्रसन्न करने- 
चाले है--गीतामें विश्वास करनेवाले साधककी यह भावना उसके 
पलौकिक कर्मोको पारमार्थिक बना देती है । 
! +-० ०५2४2 8६:०-- 
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भर्गवर्दपण--गीताका प्रेरक आदर 


प्रभुको आत्मापण करता हुआ मनुष्य जब अपनी समस्त मानसिक, 
बरद्धिक तथा आत्मिक शक्तियोकी समेट्कर भग्वानके चरणोंमें रख देता 
है, तब मानवकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, जो सांसारिक भोगेंमे लिप्त थी, दे 
अब एक नवीन दिगाकी ओर, नीचेसे ऊँचाईकी ओर, सांसारकितासे 
देवलकी ओर उठने लगती है | नये आत्मिक मनोरथोंकी पूर्तिके 
लिये उसमे देवीशक्तियोका सम्पर्क होता हैं; आत्मारपपण करनेवालेम 
नया जीवन आ जाता है.। 

बृतियोकी संयमित कीजिय और फिर अपने सब कार्योको, अपनी 
वक्तियो तथा इच्छाओंकों भगवानके समर्पित कर दीजिये | वहीं व्यक्ति, 
लोक-कल्याणके कार्योमि पूर्ण सफल रहा है, जिसने अपना सब कुछ 
भगवानकी सीप दिया | 


अपना सब कुछ इख्वस्को सोप देना, ईस़रका दासानुदास या 
अछ्ठ वनकर आत्मिक शक्ति एकत्र करना--आक्तशुद्धिकी यह साधनाः 


भगवदपंण--शीताका प्रेरक आदरो ३८७ 


* हमारे देझमें प्राचीन काठसे चली आयी है। गीतामें मगवानने 
आत्मशुद्धिका अनुष्ठान निम्न शब्दोंमें बताया है--- 
तमेव शरण गचछ सर्वभावेन भारत | 
तत्पसादात्परं शान्ति स्थान प्राप्सय्यसि शाइवतम्‌ ॥ 
( १८ । ६२ ) 
है भारत ! सब ग्रकारसे उस परमेख़रकी ही अनन्य शरणको 
" ग्राप्त हो । उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन 
परमधामको प्राप्त होगा ।? 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संनन्‍्यस्य मत्परः। 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्ित्तः खतरे भ्रत्र ॥ 

धसब कर्मोको मनसे मुझमे अनन्य भावसे अप॑ण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्विरूप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्त स्थिर करनेवाल्य बन |! 

हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है इईंख्रका ही 
है | हम अपने लिये नहीं, वरं सब कुछ ईख़रकी सेवाके लिये ही 
करते हैं--इस भावनासे कार्य करनेपर मनुष्य असंख्य शक्तियाँ 
प्राप्त करता है। इसीसे कविने सत्य कहा है--- 

मेरा सुझपे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। 
तेरा, चुझको सोंपते, क्या छागे है मोर ॥ 

“हे भगवन्‌ | मेरा कुछ नहीं है। यह शरीर तथा सब 
कुछ तुम्हारा है। तुम्हरी चीज संसार और समाजकी सेवाके रूपमें 
तुम्हारी सेवामे लगे और फिर तुम्हारे पास वापस पहुँच जाय, इसमें 
मेरा क्या लगता है | यह तो तुमको अपिंत ही है |? , 

-*णश ४९५७५. 
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पट भूज वह हुवा हैं, जो इम्रिगख्यत्े हमारे मन 
उत्न्न होती हैं | पेटका भूख नहीं हर पर मनझो नाना वस्तुओं, 
वासनाओं और आवश्यकतायूतिकी भू रहती है । मथुगके चीवे झूठी 
भूखके लिय प्रसिद्ध है | कहते है---द्िना भूस्व खाकर वे बीमार पड़ते 
थे, कड़वी दवाई छेते थे, बड़े-बड़े उपद्रत्त कते थे और बड़ी परेशानीके 
पश्चात्‌ खख् होते थे । अत: झटठी भूखे साववान दो जाना चाहिये | 

मौतिकवाद एक प्रकारकी झठी मृखक्रे समान हैं | जैसे झूटी 
भूखमे व्यर्थकी व्यक््ता और मानसिक्क अतृति होती है, बसे ही 
भीतिकत्राबकी झूठी भूखमे निरन्तर नथ-नथ आमरोद-प्रमोद, वासना- 
तृत्ति, इच्छारँ व्यर्थ है, सत्य नहीं | मनुप्यफो इनकी बल्लुतः 
आवश्यकता नहीं होती | अपने अशनवश वह वरब्रस इनकी जरूरत 
अचुभव करता है । इनकी पूर्तिमें वह ज्यो-ज्यों अविकाधिक ब्स्ति होता 
जाता है, त्योंज्यो वे अग्निमे पड़े बीकी तरह और उद्दीत्त होती हैं । 

मनुष्यको चाहिये कि वह जाप्रत्‌ होकर अपने आत्म-खरूपको 
पहचाने । आन्मज्नानसे ही आत्मकन्याण प्राप्त होता है. 

दर्शन ह्ात्मनः कृत्य जानीयादात्मगीरचम्‌ 

गात्वा तु तत्दास्म ने पृर्णात्नतिपर्थ नयेद ॥ 
... अर्थात्‌ हम आलाक़ो देखें, आत्माको जानें 
गखको पहिचानें और आत्मोन्नतिके मागपर चले |? 
बे हमें अपने कार्य ऐसे ऊँचे रखने चाहिये जो आत्माके महान्‌ 
रत अजुकूछ हों। अत: हममेसे प्रत्य 


। कका उत्तरदायित्व महान्‌ 
है । विना आध्यात्मिक व्यवहारके उमारा जीवन ऐसा ही है, जैसा 


» उसके महान 


झूठी भूख छोड़िये ३८०९ 


बिना अड्डृशके हाथीका। बिना अड्भृशका हाथी जिघर चढा जाय, उसे 
कोई रोकनेवाला नही है | आध्यात्मिकता हमे दूसरोंके प्रति आत्मा- 
के सदूगुणोसे पूर्ण व्यवहार करना घ्िखाती है और हमें उच्च जीवनके 
लिये प्रेरित करती है । 


आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरोमें उसी आत्माके दर्शन करता हैं, 
जो स्वयं उसके हृदयमे विराजमान है । वह अपना प्रेम, करुणा और 
सहानुभूति दूसरोपर उँडेलता चछता है | उसके आत्ममावका दायरा 
अति विस्तृत रहता है, जिसमे न केवल मनुष्य, प्रत्युत अन्य जीव 
भी सम्मिलित होते हैं । 

अध्यात्म हमारी झूठी भूखको दूरकर सच्ची और सात्तिक भूखको 
जन्म देता है | हमारी वासनाओको दग्घ करता है और साच्चिकताको 
उत्पन्न करता है | वह हमे पवित्रताकी ओर उन्मुख करता है । 

जब हम 'झूठी भूख छोड़िये ।? का नारा छगाते हैं, तो हम यह 
कहना चाहते है कि व्यर्थकी कृत्रिम जरूरतों, इच्छाओं, वासनाओंको 
छोड़िये । अनुचित भोजनकी भूख, बढ़िया वल्लोंकी चाह, आढीशान 
मकानकी भूख, विछासी जीवनकी, निरड्डश अधिकारकी तथा 
मनमाने धनकी भूख--ये सभी प्रकारकी झूख आपके व्यक्तित्व- 
के लिये अनावश्यक है | इनमे फेस जाना अनुचित है | आप भौतिके- 
वादके मांयाजालसे बचे रहे और सब प्रकार झूठी भूखको मारते रहे । 
झूठे बनावटी जीवनसे मुक्त रहे और सरल सादा व्यवहार रक्‍्खे | 

झठी भूख अनावश्यक तृष्णा है ।अतः इसके माया-जाल्से 
दूर रहना ही सफल रहनेका साधन है । आध्यात्मिकता ही इसे दूर 
कर सकती है। 


डक 


खर्ग ओर झ॒क्तिका मुख यहीं 
प्राह हो सकता है 
भारतीय दर्शनके छ: विभागोमे 'बोग” हिंद्रओंकी और भाग्तकी 
विश्वको एक महान्‌ देन है | संसारकी अन्यान्य ग॒ष्फ विचारवागर्शोसे 
यह भिन्न है; क्योंकि यह क्रियातक या ( प्रैक्टीकः ) 6 | योग 
अपने-आपमे एक विज्ञान हैं | इसे हम चाहे तो पीरख्य गनोवितानः 
भी कह सकते हैं| भारतीय सस्छृतिम रुचि सखनेवाले बोगको बड़े 
आदरकी इश्टिसे देखते हे; क्योंकि यह आव्यात्मिक चात्कारोंसे 
परिपूर्ण है | योगका प्रारम्भ महर्षि प्तजञलिने किया था | उनके 
अजुप्तार योग वह विद्या है, जिससे महुष्य अपने मनकों पूर्ण ब्में 
कर 5$श्वरीय आत्मामे अबने-आपको छय कर सकता है | 


जा 


“योग” शब्दका अर्य है वमिलनः या जुड़ना? । दो बिछुड़े हुए 
व्यक्तियोका मिहन भी कितना सुखद होता है| परस्पर एक दूसरेसे 
जुड़कर हम दृढ और मजवृत बनते ह। आन्तरिक आह्वादका 
अनुभत्र करते है। हमारी आत्माको छुख बिता है | मनुष्पके 
अन्तस्तलमें जो शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, सत, चित्‌ 


» आनन्द, शिव-सुन्दर, 
अजर-अभर है, वह भात्मा ही हैं | इस आत्माका सर्वावार नित्य सत्य 


परमात्पा--विश्वात्मसे घनिष्ठ या अभिन्न सम्बन्ध है | योग-साथ्नाद्वारा 
आमाका जब परमात्मासे मिछ़न होता है, तो बिछुड़ी हुई माता और 
छोटी स्तनपान करनेवाढी कन्याके मिलनेसे मनको जो दशा होती 


स्वर्ग और सुक्तिका खुख यहीं प्राप्त हो सक्रता है. ३९१ 


है, वही आनन्ददायक अनुभूति हमें प्राप्त होती है | सच तो यह है 
कि उस आनन्दकी कही कोई उपमा ही नहीं है | 


आत्मासे परमात्माके मिलनकी जो अनुभूति होती है, वह 
सर्वाधि ८5 __ ८ हे. अखि 
वाविक आनन्द और शाश्रत शान्ति देनेत्राली है | भक्त इंश्वरकी 
आराधना और अन्तत; मिलनके द्वारा जो सुख ग्राप्त करते है, वह 
'अनिवंचनीय है |” 


योग वह विद्या है, जिसके द्वारा खर्ग और सुक्तिका छुख यही 
प्राप्त हो जाता है । अनेक सावक अपनी भीतिक सम्पदाओमे छात 
मारकर आत्मिक सावनाओं ( यम-नियम, ध्यान, वारणा आदि) में 
तल्‍लीन होते है; क्योकि भौतिक सुखकी अपेक्षा आत्मिक सुखको 
ही वे प्रधानता देते है | योगियोने विश्वात्मासे मिठनके अपने अनुभव 
-लेखबद्ध किये है | अतः योगका चमत्कार जानने और अचुमव 
'करनेके लिये यह आवश्यक है कि जिज्ञाप्रु खाध्याय करे तथा 
आत्मवादियों, योगियों एवं विद्वानोंके सत्सड्रद्यार योगविद्याकों मत्ठी 
प्रकार समझें । आजकल तो केबछ आसन ओर प्राणायाममात्र ही 
करना योग मान लिया गया है, पर वे तो शरीरक़े खास्थ्यक्रे लिये 
गौण यौगिक साधन है, प्रधान तो मनोयोग और आत्मयोग है । 
/योगझाबके अभ्ययतमें पर्यात्त उत्साह, सदूगुरुकी शप्ति और दी्॑काढीन 
अभ्यास--ये आवश्यकताएँ योगसाधनाके छिये जरूरी है | 
योगक्रे कई रूप है, जेसे कर्मयरोग, ज्ञानयोंग, भक्तियोग और 
चाजयोम | यम-नियम वे आधार हैं, जिनके बिना कोई योग-मार्गपर 


३०२ महकते जीवन-फूल 


प्रवृत्त नहीं हो सकता । योगी श्रीअविन्दन आत्म-समर्पण!पर बहुत 
ब॒ल दिया हैं । 

योग-साथना क्या हैं १ मानव-अन्तस्तलमें जो शुद्ध-बुद्ध-चेंतन्य 
अमर सत्ता है, वही परमात्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहक्षारते 
चतुश्यसे युक्त चेतनको जीव या जीवात्मा कहते हैं | यह परमात्मामे 
मिन्न भी हैं और अभिन्न भी है | इसे दंत भी कह सकते हैँ, अद्गत 
भी । अग्निसे ही अग्निकी चिनगारी निकलती हैं । चिनगारीकों 

ग्निसिं अठग कहा जा सकता हैं | पर अग्नि बिना चिलदारीका 

कोई अत्तित् नहीं, अतः वह अग्निका ही अछ्ड हैं, यह अद्त | | 
परमात्मा अग्नि हैं और जीव्र चिनगारी हैं| दोनों अछग भी है भौर 
एक भी | उपनिपरदोम इन्हे एक वृक्षपर बेठे हुए दो पश्चिय्ोंक्री उपमा 
दी गयी है । गीताम इन दोनाका अस्तिल्र खीकार करते हुए एकको 
'क्षए' कहा गया है, दसरेको “अश्षए | 

श्रमसे, अज्ञात या मायासे दोनों ( जीव और परमात्मा ) की 
नित्य एकता प्ृथकतामें वढछ जाती है वही दुःख और शोकका 
कारण है । 

जहाँ जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होता है, वहाँ जीवकी 
इच्छा, रुचि एवं कार्यग्रणाढी सब विश्वा्माकी इच्छा, रुचि, प्रणालीके 
अनुसार हो जाती है, तब वहाँ अपार दिव्य आनन्दका ज्लोत उमड़ता 
रहता €। आत्िक एकता न होनेसे मनुप्यके मनःक्षेत्रमे घोर 
अशान्ति मची रहती है | इस अव्यवस्थाके संतापसे उसका अन्तर्लोक 
दावानढका तरह वधकता रहता है | मजुष्पके पास भौतिक छुख- 


खर्ग और मुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सकता है. ३९३: 


साधन कितने ही क्‍यों न हो, उसके अन्त :करणको तनिक भी शान्ति 
उपलब्ध नहीं होती। अनेक बन-दौल्तके खामी, सेठ, परजीपति,. 
बड़े-बड़े उच्चाधिकारी भाँति-भाँतिकी चिन्ताओ, आवेशों और संतापोंसे- 
घिरे रहते है । इससे प्रकट है कि धन-दौलत या अधिकारसे कोई भी 
व्यक्ति जीवनका सच्चा और स्थायी आनन्द या झुख प्राप्त नही 
कर सकता । 
मस्त रहते है। सुखकी नींद सोते है और अपने चारों ओर 
आनन्द देखते हैं | इससे प्रकट है कि धन-दौलतके या अन्यान्य साधनो-- 
के न होनेसे सच्चे सुखमे कोइ कमी नहीं आती | अमीरोका भी 
दुखी रहना और गरीबोका भी छुखी होना इस बातका प्रमाण है कि 
छुखका वास्तविक स्थान बाहर नही है, बाहरकी वस्तुओमें नहीं है । 

आत्मिक एकतामें, दोनोके मिलनमें ही सुख है। इसीको योगिक 
शब्दावलीमे जीवात्मा और परमात्माका मिलन कह सकते हैं। इस 
मिलनका ही दूसरा नाम “योग” है। जीवात्मा और परमात्माके 
मिलनसे दोनोंके योगसे एक ऐसे आनन्दका आविर्मात होता है, 
जिसकी तुलना संसारके अन्य किसी भी सुखसे नहीं की जा सकती | 
इसी सुखकों परनानन्द, जीवन्मुक्ति, ब्रह्म-निर्वोण, आत्मोपलब्धि, 
प्रभुदर्शन क्ादि नामोसे पुकारा जाता है । 

मनुष्यके मनका वस्तुतः कोई इक: | वह आत्मा- 
का ही एक उपकरण, औजार या यन्त्र है। आत्मा यन्त्र है। आत्माकी कार्य-पद्धति- 





है ९ महकते जीवन-फूल 


को सुसंचावित काके, चत्तार्व करे स्थृठ, रूप देनेके डिये 
मनका अल्तिल है इसका वास्तविक कार्य है कि वह आत्माक्री 
उच्छा एवं रुचिके अनुसार विचाखार ण्व् कार्य-प्रणार्दीकी अपनावे । 
इस उचित एवं खामाविक मार्गपर यदि मनक्की यात्रा चछती रहे, 
“तो मानवआगी जीशनके सच्चे सुखका रखाखादन करता हैं। पर 
दुर्भाग्यक्यी वात ह कि आज हमतेसे अश्किणकों बंद स्थिति 


९। 
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उपल्य्य नहीं हें। आमा सत-प्रधान 6 । उसकी इच्णा एवं रूचि 
साचिकताकी ८5 हि डोटी पा डीरन > लॉ. अक्तासे न 
सालिकताकी दिशाप्र होती है। जीवनकी हर प्रद्ी साचिद्रतार 
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सराबोर हो, हर विचार और कार्य साखिकतासे परि)् हों, यह 
आत्माकी माँग हैं | 

पर माया या अवेचाक़े कुचक्रम फ्रेंसक हम दूसरी ओर चल 
देते हैं। रज जीर तममे प्रवृत्ति दौडती हैं| इम कार्ब-विधिको 


निरन्तर प्रोत्साहन मिड्नेसे वह इतनी प्रवठ हो जाती है कि आत्मा- 


की एकारके स्थानयर मनकी कामना या तृप्णा ही प्रवानता प्राप्त 


३ | 
कर लता हैं । 


इस दुप्प्रवत्तिसे छुटकारा पाकर आत्मानुगन होनेपर ही 
आनन्द ग्राव है| रुकता है | इमीकी कार्य-पद्धतिको योग- 
सावना कइते हैं | यह योग-साथना प्रत्येक उच्च प्रवृत्तियों- 
अल साधकके जीवनका नित्यकर्म होना चाहिये । सारतीय 
संस्डतिके अनुछार सच्ची खुख-शान्तिका आवार योग-साथना ही है । 
योगके द्वारा सांसारिक संबपोंसे व्यथित मनुष्य अन्तर्मुखी होकर आत्मा- 


के निकट वंठ्ता हैं, तो उसे अमित शान्तिका अनुभव होतत है । 


स्वर्ग और मुक्तिका खुख यहीं प्राप्त हो सकता है. ३९५ 


उपर्युक्त पंक्तियोंसे मारतीय योगपद्धतिकी महत्तापर कुछ 
प्ञकाश पड़ता है | योग प्रर्वीय इशष्टिकोणका मनोविज्ञान है। इसके 
अनुसार मनुष्यकोी अपनी सारी बासनाओकों मिठाकर परमात्मामें 
स्थित हो जाना चाहियें। इसके विपरीत पाश्चात्य मनोविज्ञान 
यह कहता है कि वासनाको खोल देना चाहिये । भारतीय 
मनोविज्ञान---यह ॒योगपद्धति श्रेष्ठ है; क्योकि इससे मनुष्यकी रुचि 
-और प्रवृत्ति ऊंची रहती है | साचिकता तथा देवलको विकप्तित 
-डोनेका ग्रचुर अवसर मिलता है | योगसावनाक्ा प्रथम छाम तो यह 
होता है कि मन झुद्ध हो जाता है | दूसरा छाम मनकी शान्ति और 
एकाग्रता है | निरन्‍तर ध्यान और चिन्तन करनेसे एकाग्रताकी 
-जृद्धि होती है | आध्यात्मिक शक्तियाँ बढती है | आजकल्की 
'पाश्चात्य मनोविज्ञानकी प्रणालियाँ जेंसे साइकोथिरेपी, मेस्मेरिज्म, 
-थाटरीडिंग, बलेरोवेन्स आदि सभी योगद्वारा सम्भव है | 

आज योग-वियाक्रे सही दृश्कोणकों निखारनेकी अतीब 
आवश्यकता है । आसन और प्राणायामम्ात्र ही करना आजकल 
-योग हो गया हैं | पर वास्तविक महत्त्व आन्तरिक साधनाका ही है | 
“उस समय योगी मृगछाला इसलिये पहनते थे कि वह आसानीसे 
मरे पड़े हुए मगोसे मिल जाती थी | आजकछ बन्दूककी गोंलीसे 
मरे हुए जानवरकी खाल होती है, यह निन्दनीय है | अब चिमटेकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी है| योगिराज अरविन्द, महात्मा गांधीजी, 
झखाभी दयानन्दजी, खामी शिवानन्दजी आदिक्ी तरहका सीवा-सादा 
ज्जीवन ही उपयुक्त है । 


सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह है 


आध्यात्मिकता आत्तिकोका मत है, जब कि भौतिकवाद 
नास्तिकाका झ्मेला है | अश्यात्तवाद संकन्पमयी सक्ष्म दृष्टिसे 
तत्वन्य रखता हैं। यह चमचक्षुओंसे नहीं दीखता, पर इसका 
नभात स्थायी और व्यापक होता है | अध्यात्ममादी ईइ्रपर अखण्ड 
विश्वास करता हैं | दूसरी ओर भौतिकवादी उस वस्तुकी ओर 
भागता हैं जो प्रत्यक्ष हो स्थूछ नेत्रोसे दीखती हो, जिससे तुरंत 
छाभ हो सके | आजका युग खूब कम्माओ, आव्ध्यकताएँ बढ़ाओ 
मजा उड़ाओ! की श्रान्त धारणामे छा हैं और सुखको ठुःखमय 
स्थानोंमें ढूँढ रहा है। उसकी सम्पत्ति बढ़ी है; अमेरिका-नैसे 
देशोंमें अनन्त सम्पत्ति भरी पड़ी है | धनर्म सुख नहीं है, अतृप्ति 
है; मृगतृष्णा है। संसार्मे शक्तिकी कमी नहीं, आराम और 


सच्चे सुख-शानितका आधार यह है ३०७ 


विद्यसिताकी नाना वस्तुएँ बन चुकी हैं, किंतु इसमे तनिक भी 
शान्ति या तृप्ति नही | 

जबतक कोई मनुष्य या राष्ट्र इंब्चरमें विश्वास नहीं रखता, 
तबतक उसे कोई स्थायी विचारका आवबार नहीं मिलता | अध्यात्म 
हमें एक दृढ़ आधार प्रदान करता है | अध्यात्मवादी जिस कार्यको 
हाथमे लेता है, वह देवीशक्तिसे खय॑ं ही पूर्ण होता है। 
औतिक्तादी सांसारिक उद्योगोंसे कार्य पूर्ण करना चाहता है; किंतु 
ये कार्य पूरे होकर भी शान्ति नहीं देते | भौतिकत्रादीको तुच्छ 
छाम दीखता है; वह उसीमें मर जाता है | उस बेचारेको इतनी 
बरदशिता नहीं कि यह जान ले कि ये सांसारिक वस्तुएँ एक क्षणमें 
विलुप्त हो सकती है | 


आजका युग क्यो असंतुष्ट है ? इसका कारण यह है कि 
उसके सोचने, समझने, रहने और टिके रहनेका आधार अस्थायी 
ओर क्षणमंगुर है | यदि वह थव्यात्मादको अपना छे तो उसे 
-शान्ति और साम्रथ्य मिल सकता है | 


जिस व्यक्तिमें: देवी सम्पदाके छब्बीप्त लक्षण पाये जाते हों, 
-वह आध्यात्मिक व्यक्ति कहा सकता है | वे गुण हैं---अभय, 
अन्तःकरणकी शुद्धि, सत-असतका विवेक [ ज्ञान क द्वान, 
'जितेच्द्रियता, यज्ञ, खाध्याय, खबरम-पालन, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
जअक्रोव, त्याग, शान्ति, अनिन्दा, दया, अडोम, नम्नता, रुज्जा, 
ज्अचश्चढता, गम्भीरता [ तेज ], क्षमा, पेय, शौच, अद्रोह्ठ और मानकी 


३९८ महकते जीवन-फ़ूल 


सनज् 


इच्छा न होना | इन विमूतियेसि पूर्ण व्यक्तिकों मानव बढ़ते है! 
वह स्गुणग्रधान होता हैं | 


50 
हक 


इसके विपरीत भौतिकवादी व्यक्तियोके आहुरी गुण होते 
इन व्यक्तियोंमे दम्म होता है | वे कहते कुछ है, करते कुछ हे । 
डनका पाखण्ड पायगपर हमारे सम्मुख आता है | दुःख है कि 
आज जो व्यक्ति अपनेको अध्यात्वादी कहते है, उनम अधिकाशम 
उपर्युक्त देवी सम्पदाके गुण नही पाये जाते | उनमे ढप होता हैं 
वे किसीके सामने सिर नहीं नवाते | अहड्डारसे परिपृण रहते हैं | 
तीनो गुणों ( सत्न; रज, तम ) के अनुसार अहड्जारक्ी भी तीन 
अवस्थाएँ हो सकती हैं | यह सव अभिमान त्याज्य है| जिन 
व्यक्तियोमि क्रोव, कठोरता और अन्ञान हैं, आजके युगर्मे इस 


अन्‍न्‍न्‍न्‍काक 


प्रकारके व्यक्ति प्राय; पाये जाते है और वे 


ही अशान्तिके मूल 
कारण हैं। 


आस्तिकता हमे इश्वरपर श्रद्धा सिखाती है । हमें चाहिये कि 
प्रमेश्व॒की चार हाययाँत्रोंत्रण् कोई भौतिक प्राणी न समझें | ईश्वर 
एक परम सत्य तल है| जैसे वायु एक तत्त है । वैज्ञानिकोने वायुके 
अनेक उपभाग किये हैं-.ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उत्यादि और 
उसके हर एक मागक्रो भी स्थूढ रूपसे वायु ही कहेंगे । वेसे ही एक 
तत्त, जो सर्रत्र ओतप्रोत है, जो सबके भीतर है 


है तथा 
(जिसके : भीतर सव बुछ हैं, वह परमेश्वर है | यह 


सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह है ३९९ 


छः 


तत्त्व सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है | परमेश्वर हमारे ऋषि-मुनियोकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। इस शक्तिके तीन रूप हैं--१-उद्ादद 
करनेवाल, २-योगण करनेवाछा, ३-नाश करनेवाछा । भारतीय 
संस्कृतिमं ये तीन शक्तियाँ तीन नामेंसे प्रचलित हैं---ब्ह्मा, तिप्णु 
और महेश | ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। कोई उन्हे अखीकार नहीं 
कर सकता । 


आज हमे अध्यात्मकी अतीबव आजश्यकता हैं। विपयोकी 
भोगेन्छा विषयोके मोगसे कभी श्ान्‍्त होनेवाढी नहीं हैं, प्रत्युत 
और भी बढ़ जानेयाढी है । त्याग और संयमसे ही मन शुद्ध होता 
है और बुद्धि ज्ञानसे । जितेन्द्रिय पुरुष ही मोक्ष ग्राप्त कर सकता है. 
विषयोमें फँसा हुआ मनुष्य दुर्गतिको प्रात होता हैं । 


दूसरोके अनुशासनकी अपेक्षा आत्मानुशासनका विशेष 
महत्त्त है । हमारी आत्म-थ्वनि हमे सत्यके मार्गकी ओर प्रेरित कर 
सकती है । सत्य मार्गसे ही इथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही रवि तप 
रहा है और सत्से ही वायु वह रहो है । सह्यसे दी सब्र स्थिर 
. हैं। सत्यका अहण और पापका परित्याग करनेको हमे सदैव प्रस्तुत 
रहना चाहिये । 

मानव-जीवन सांसारिक क्षणिक भोग-विलासके लिये नहीं: 
बना है । जीवनका एकमात्र कर्तन्य आत्माकासरक्षात्कार 


करना है । 
“नस्ल 


० 28 है 
जी 6, न उम्र अस्सी 0 #.. । भिफ रे चार साल है टं 
“ मेरी उम्र अस्सी नहीं, /गिफ चार साल ६ 
राजा नौेखोँ वहीं जो रे थे। उन्हें सदा ओगीम बातत्रात 
आह नृयी-नयी बाते जाननेकी बडी इच्छा रहती थीं | संग्रीग्े 
रास्तेमे एक सफेद दाढ़ीगठ्य इृद्ध मिला | वृद्ध कुछ वानिक इचिका 
आदमी था | दोनोंमे मेठ हो गया | अब बाताका सिडमित्य चन्ग | 
प्ररन्त उपजा कि बाते किस विवयपर चछे १ राजनीति, 
अल्च-शल्न, वर, दर्शन---आखिर किस समस्यापर बातचीत की जाय १ 
पता नहीं, यह वृद्ध किस विपयर्मे दिछचस्पी लेगा £ 
सोचते-सोचते नौशेखॉने बाताका सिछसिता शुरू करनलेंके 
ह्याढसे बुद्धसे पूछा,--बड़े मियों ! तुम्हारी उम्र क्या होगी? 
वृद्ध बिल्कुल सफ्रेद वालोवाल्य वूढ्ा था। मुँह पोषण, 
चेहरेपर झ्ुर्खिं, आँखे गडढोंमि गडी हुईं | कमर ढुछ झुकी-सी, 
'कॉपते अवयब और दिल्ता शरीर ! बूढा सवा सुनकर कुछ देर 
चुप रहा | फिर उसने गम्भीरतापृर्वक उत्तर दिया--- 
“्रीमन्‌ ! भेरी उम्र सिफ चार सालकी है !! 


हे 


उत्तर अग्पठा था। यह मंतके मुँहमे छटका हुआ वृढ़ा और 
उम्र सिफर चार साढ ! कैसी आश्चर्यमय उक्ति ! कैसा सफेद झूठ ! 
कभी न माननेकी वात थी | राजा नाराज़ हो गये, पर अपने गुस्से- 
को दवा दिखावटी आदरसहित वोछे--- 


इस बुढापेमे इतना झूठ ! बड़े पियोँ, क्यों फिजूछ बनते 
ड्डोौ | तुम्हारी यह निद्यउ हाढत, ये हिल्ते हुए अद्ज; यह दूधघ- 
जैसे सकफइ वाड साफ जाहिर करते है कि तुम्हारी उम्र अस्सी 
सालपे क्रिप्ती हालतम कम नहीं होनी चाहिये | मुझसे पहेलियाँ 


